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ज्ञ लव 
प्राक्कैथन्‌ ९ 
पह पुस्तक क्यों भौर कंसे लिणी गई है-- है 


झाज देश की जो स्थिति चल रही हे उसको सभी प्रनुमव करते हैं। हमारी 
भावी सतत्ति चरित्र से भ्रष्ट होती जा रही है। वे प्राध्यात्मित, मानसिक व शारीरिक 
इृष्टि से पतन वी भोर बढ रही है । स्थिति बडी गम्भीर है, इसको सभी श्रनुभव 
करते हैं, कुछ उपाय भी किए गए हैं परतु कोई ठोस काय सामने नहीं भ्रा रहा है 
जिसको उपलब्धि हमारे सामने हो । 


इस स्थिति मं सुधार के लिए झाज से तीन व परृव मैंने चरित्र तिर्माण 
मोजना पर काय करने का निश्चय क्िया। बिंद्ाानों ने इस सम्बंध मं जो किया 
उसवका प्रध्ययन किया । चरित्र निमाण से सम्बोधत लेख जो पत्र 
पत्रिकाग्रों में प्रशाशित हुए उहेँ पढ़ डाला। ध्यान सम्मेधी शिविर में 
भी मैं सम्मिलित हुआ गोष्ठियों में भी इस सम्बब में भपने विचार प्रवट किए 
झत मे मैं इस निप्कष पर पहुँचा कि चरित्र निर्माण योजना की रूपरेखा बनाय 
जावे तथा उसका जयपुर नगर के विभिन्न महाविद्यालय, हायरसबण्डरी व सैकण्डरी 
विद्यालया म ह्षियात्मव' रूप से प्रयोग विया जावे। विभिन विद्यालयों के विद्यारधियो 
को अरित्र निर्माण के लिए कुछ नियम दिए और उनको इसके पालन के लिये 
विभिन प्रकार से प्रोत्साहित क्या । उनके जो परिणाम मिवले, उसके श्राधार पर 
इस योजना को भागे वढाया | समय समय पर इसम श्रावश्यक्तानुसार परिवतन व 
सवधन क्यिे गये | जब जब भी मैं विद्यालय में इस योजना पर श्रध्यापको, विद्या 
थियो तथा उनके सरक्षका व जनसाधारण से विचार विमश करता तो यह प्रश्न 
बार बार उठाया जाता दि इस विषय पर कोई एसी पुस्तक हो जिसम चरित्र 
निर्माण सम्ब थी समस्त पहलुआ पर प्रकाश डाला गया हो इसी भावना से प्रेरित 
हाकर तथा उस श्रगाव की पूर्ति के लिए यह पुस्तवा झ्ापके सम्मुय प्रस्तुत है। यह 
पुस्तक किसी बद कमरे वी उपज नही है प्रोर न यह कोई चरित्र निर्माण के विषय 
में बौद्धिक प्रवचन ही है । विद्यालया, युवकों, प्रोढो व जनसाधारण ने अपने जीवन 
को कसे श्रेष्ठ बनाया, इस अदठुभव पर सक्षिप्त एवं धाराप्रवाहू लिखने का प्रयास 
किया है । साथ ही यह बात निश्चित है हि यह पुस्तक व्यावहारिक है । 


विनान सफल परिणामा का एक सकृल्लन है। उसी श्रकार यह प्रुस्तक भी 
मारे सर्वागीण जीवन को सु्री बनाने के लिए सफल और प्रमाणित नुस्खा बंप 


सं 


(॥) 


एक सक्लन है। इस थुस्तद में श्रापवो कोई नई बात नही मिलेगी रितु भाषकों ऐसी 
बहत सी बाते ग्रवश्य मिलेंगी जिनका चरित्र निर्माण के लिए व्यवहार नहीं हुमा 
है । चरित्र मिमाण वा श्रथ ग्राज तक यह भी लगाया गया है कि सत्य, इमानदारो 
शिप्टाचार दान, तप श्रादि मूत्था को बता दिया जाय पर तु प्रूर्ठा जीवन जीन के 
लिय जो भी हंपसे सम्धा धत है. उनत्रा वास्तविक चान बस प्राप्त जिया जावे वे 
उ हूँ ग्रपन जीवन म कस उतारा जाय | सुप्रस्तिद्ध जमन नाटव्जार गैडे ने चरित्र 
और प्रतिभा ” का पारस्परित्र सम्परय तिरपित करत हुए लिया है जि श्रतिमा 
का विकास एकात में होता है पर चरित्र वा विक्ताव ससार व॑ बवडरों के बीच 
होता है । ' हम ससार म रहते हैं तो इसबे इद गिद जितनी भी बातें झा्वेगी चाह 
बह जीवन यात्रा हो स्वास्थ्य हो, घम से सम्बाघित व्यास्यायें है, नौति हो उनको 
सपभना पडगा व उनकी व्यारया करते हुए दुशग्रह से ऊपर उठरर प्रच्ची वशतो 
का ग्रहण करना पड़ेगा तब ही चरित्र का श्रेष्ठ निर्माण हेंपगा जो जीवन का आतिम 
ध्येय होगा । 


हमे नई बातो बी जानकारी की ग्रावश्यकता नहीं रहती बल्कि एक प्रूर 
जीवन जीने के लिए हम पहले से ही पर्याप्त वार्ते जानत॑ हैं। हमने सभी घमों 
की दस लक्षण, सरमन श्रान दी माउथ सप्त दशन, वेद चान, गीता, तत्वाथ गूत। 
अनका त, बौद्ध घम के अप्टाग, यम, नियम, ग्रद्ध तवाद, गुरु ग्रय साहब झादि पर् 
है । बालका, युवकों व प्रीढा क बारे म॑ पढा है, व्यावह्मरिक स्तर के बार मे जाना 
है, स्वास्थ्य के लिये गावत्रारी प्राप्त की है, श्रतस्ताधना पर भी निगाह है १रढ 
हमारी कठिनाई ग्रचानता न हातर जडता है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह भी है 
कि पुरातयत एव मूलभूत सिद्धा ता को फिर से लिपा जाय, उसवी व्यवस्था की जावे 
उसम जो रहस्य छिपा है उसका स्पप्ट क्या जावे, उसका प्रवाह निश्चित किया 
जाव तथा ध्राज क सदम मे उसको वातावरण के अनुदुल बनाया जावे। ध्ौर जडता 
मिटा बर उसे सत्यो व लिय जनपसाधारण वो प्रेरित विया जावे। श्रापन यह 
पुस्तक यह बात पढडन के लिय नहीं लो कि यह कस्त लिखी गई है बल्कि झ्राप इसबी 
व्यावह्टारिक्ता देखना चाहते हैं ता इस ध्यानपूबकः पढ जाइए ।॥ इसबी पढ़ लेने 
पश्चातु श्रापकी समस्या्रा वा समाधान स्वत ही हागा तथा आपको नई शमित एंव 
प्ररणा मिलगी। 


अत म मरा यह निवेदन है कि पुस्तव के प्रत्येवः माग से सर्म्बा घत बिर्टूमा 
पर मनन व विचार व पश्चात्‌ जो जीवन के व्यवहार म लाया जा सकता हूँ उत्त 
व्यवहार म लाइय । झ्ापका जा अनुभव हुआ है उसको अपने सर्म्बा धयो व मित्रा 
को मुनाइय उस पर गहनवा से ग्रोप्लिया व सभाझो सं विचार विमश कीजिए । 
एसा बरने से निश्चित रूप स भविष्य के लिए भाषको दिशा निर्देश मिलेगा । मार्जे 


( शम) 


झाप इस समय जिस स्थिति में हैं, उससे भागे झपने यो सुपर स्थिति में पावंगे तथा 
झाप मे चरित्र निर्माण के लिये उत्तरोत्तर बसवतो द्ुच्छा उत्त्न होगी । विद्यालय 
के विद्याधियों बे लिए इसमे प्रमूल्य सुकाव हैं। वह यदि बसा मे ततिया शिक्षा के 
भ्रन्तर में नियमित रूप से पठन बराया जावे, विचार विमश हा भौर इसपर प्राधार 
पर उनयी दनिवः प्रद्ृत्तियों पर निगाह रसकर समय समय पर सुधार व लिए प्रच्छे 


भध्यापको द्वारा सुराव दिया जाय तो निश्चित रूप से विद्याथिया के जीवन मे महात्‌ 
सुखद परिवतन झावेगा 


प्रस्तुत पुस्तक दो भाग मे है। प्रपम भाग म॑ सम्यत्‌ जीवन, 
व्यावहारिद' ग्रुण के पथ हैं। द्वितीय भाग में घामिकर सहिष्णुता, स्वास्थ्य 
रवा व प्रत्तवितास ये पथ हैं। प्रत्येश पथ के प्रन्तगत विभिश्न सोपाना मे विषय 
से सम्ब धत बहुत स्त माय विद्वानो भौर मनीषियो की पुस्तक से सहायता ली 
गई है भौर उनके मतों शो यथात्थान दिया गया है व उनके नाम भी दिए 


गए हैं। 


देनित्र समाचार पत्र, साप्ताहिद, पाक्षिर तथा माप्तिक पत्रियाध्ा में प्रकाशित 
विचारात्मक लेख, प्रावार्यों बे भाषण, कतिपय स्वदेशी थ॑ विदेशी विद्वना की 
पुस्तकों मे से लेखा बा यथास्थान समुचित उपयोग विया है। इन सभी से मैंने अ्रपने 
चान म दृद्धि कर इस पुस्तव के लिसने मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता ली 
है, उन सब का में हुदथ से प्रत्यन्त प्राभारी हूँ । लेखक व प्रकाशब' जिनका साम 
इस धुस्तव में छूपने से रह गया है उसके लिए मुझे खेद है । 


इस पुस्तक में किसी की भी श्रालोचना तथा मतभेद से बचन का पूरा श्रयास 
किया गया है। मुद्रण की ध्रुटिया का सुधारन का भी यपासम्भव प्रयास किया 
है तथापि कमियां का रहता स्वाभाविक है, इसलिए शुद्धिपश्न भी सलग्त किया है। 
पाठकों भ्रौर शिक्षकों से निवेदन है वि रघनात्मवा' भ्राल्ोचनां श्रीर सुझाव देकर 
इस पुस्तक की कमिया तथा दापो वी भार ध्यात झावधित बरने वी हपा बरें । 
झगले सस्प्रण मे इन सुझावा के झ्ाधार पर सुधार कर दिया जावेगा । 


में उन सभी महावुभावा तथा मेरे मित्रा वो घयवाद देता हूँ तथा प्रामार 
स्वीरार करता हूँ जि होन इस पुस्तक ब| लिखने म प्रारम्म स ही प्र रणा व समय 
समय पर अमूल्य सुकाव दिए हैं। थी विजयबिहारी माथुर, पूव क्‍प्राचाय, शिक्षण 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजस्थान व सदस्य सिंडीकेट राजस्थान विश्वविद्यालय, 

जयपुर का नाम विशेष उत्लेखनीय है ३ श्री राजे द्कुमार जसोरिया तचालक ,, , 
४ 


( ए 


राजस्स्थान प्रदाशन, जयपुर भी घयवाद के पात्र हैं जिहाने इसवे मुद्रण व प्रकाघनन 
में विशेष रुचि लेकर इस पुल्तक वो प्रकाशित किया है । 

में प्रपनी घमपत्नी श्रीमती उमरावदेवी डण्डिया का भी धगवांद देना 
अपना पुनोत वतव्य समझता हूँ गिह्वान अपने समुचित गुणों के साप मेरे जीवन 
सघप मे भ्रपने क्तव्य बा सिष्ठावुवव' बहन दिया व चरित्र निर्माण क क्षेत्र म वीम 
बरतने के लिए सदव प्रेरित दिया जिसे फ्लस्थरूप अस्तुत पुस्तवा रचना सम्भव हो 
सकी । 

प्रन्त मे यह लिजना प्रासगिक होगा वि वतमान पुस्तक की रखता का मूल 
बीज लेखक के विचार क्षेत्र म "मन के विकारों” के निदान वे माध्यम से चरित्र 
निर्माण के रुप मे प्रारम्भ हुआ था तथा इस शुभ काय हेतु एलाचाय (स्‍्रव श्राघाय) 
महामायवर मुनि श्री विद्यालद जी महाराज का श्राशीर्वाद लेखक की निम्त प्रकार 
प्राप्त हथा था । 


“मनुष्यी के जिए देहज दोष के चिक्त्सालय बहुत हैं, इसी प्रकार शब्दां 
तुशासन के व्यावरण की शिक्षा पद्धति भी देश मे हैं पर-तु मावसिव' दोषों (रागा) 
पर भिधथ्यात्व ग्र थि या नूव गडता नष्ट निवारण वे के'द्र भी होना परम भावश्यवक 
है। प्रत भ्ापको इस विधि मे कायब्रम म सफलता मिले, यह हमारा प्ाशीर्वाद है ।” 


हू० एलाचाय विद्यानद 


पुस्तक लेखन क प्रारम्भ के पश्चात इस का विपय क्षेत्र शने शन विकसित 
होकर वत्तमान रुप मे सम्पन्न हुआ | जा बीज झ्राचाय प्रवर के आशीर्वाद से प्रश्फुदित, 
पुष्पित एवं पल्‍लवबित होकर बहुग्रायामी वक्ष के रप में विकसित हुप्रा, वह सुविश 
पाठक के लाभाव प्रस्तुत है । 


शिक्षक और शिक्षार्थी वगग व विद्वान नागरिक वाधुओं को यह पुस्तक 
समपित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हा रही है । 


गरतात दिवम -ुरेन्द्र मोहन डण्डिया 
26 जनवरी 4988 

सुरद्व निकु ज, (फोन 69369) 

ज्योति माग, बापू नयर, जयपुर 
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चरित्र का अर्थ 


मनुष्य वी विशेषता उसके चाश चरित्र मे है। मंतुप्य का आदर, पद, घन 
व गच्छे वेश भ उत्पान हाने के कारण भी होता है कितु यह कुछ ही समय तक रहता 
है । धनी का आदर भी स्वाथवश ही होता है परतु वह भी चरिन के विना स्थायी 
नही होता । शाबरा पूरा विद्वान व पडित था | वहत हैं वि इद्ध झौर कुबेर उसके 
द्वार पर खडे रहत थे परतु उसको श्रादर नही मिल सका क्‍्यावि उसमे चरित्र का 
श्रभाव था | 


मनुष्य का मत उद्यान भूमि वी तरह है। श्रगर उसकी पूरी तरह चौकसी 
सही की जावेगी तो लम्बी लम्पी घास ओर केंटीले पेड अपने श्राप उग आने को 
सम्भावना है । इसी प्रकार यदि चरित्र पालन या ध्यान नही रखा जावेगा तो उसके' 
बिगड़ जाने में कुछ भी समय नहीं लगेगा | दीले पर चंढने म॒ कठिनाई मालूम होती 
है लेकिन उतरने म कोई कठिनाई सामने नहीं आंतो | चरित्र के श्रभाव मे 'प्रतीणा 
वित्तत क्षीणों वृत्तस्तु हताहत श्र्थात्‌ घन से हीन निधन नही है भ्रपितु चरित्र के 
ही श्रभाव म॑ मनुष्य मरा हुआ है। 


यह चरित्र है क्या ?ै चरित्र उनगुणो का समूह है जा हमारे व्यावहारिक 
जीवन से सबंध रखते है। पाश्चात्य मनीषिया ने चरित्र की विशेषताओं पर 
अच्छा प्रवाश डाला है । चरिए की परिभाषा करत हुए प्रसिद्ध यूनाती दाशनिक 
अरस्तु ने कहा है--चरित्र हमारे आचरण से उदमत जीवन वी एक महत्वपूण 
उपलब्धि है । सुप्रसिद्ध अग्नेजी तिव धकार इससन मे सदर रिलायस (50 रिशा8- 
70४) शीपक अपने एक निबंध में लिखा है “चरितवाल की एक ऐसी बग पहेली 
है जिसे बाए से दाँए दाए से बाए और ऊपर नीचे या तिरखे जस पढा जाय एक 
ही वग वियास का सूचित करता है ' बहने का तात्पय यह है कि चरिजवान व्यक्ति 
प्रत्येश परिस्थिति म सम रहता है कभी विचालत नही हाता । 


इमसन वहले है कि चरित्र वह वस्सु है जा ग्रसफ्तता के बाद भी ज्यों का 
त्यो बना रहता हू । 


2/चरित्र तिमाण के नैतिक पथ 


सप्रसिद्ध जमन /नाटेवकार गठे न चरित्र और प्रतिभा वा पारसति 
समध निरूषित परत हुए तिसा है. प्रतिभा ता विवास एकल में होता है 7 
चरित बा विशास सयार व बवडर के बीच हाता ह ।” 


ठीररा से जुझ्ना खेत रहे एक बालक वा सुप्रसिद दाशनिव' प्लेटो ने ए 
बार डाटा था । इस पर उस बालक न प्लेटों स निवेदन गया था, मैं तो पसोई 
जुआ नही लेलता सडक पर बिसरे मूल्यटीन ठीवरा स जुप्मा खेल रहा हैं, गा 
इस मामूली बात पर व्यथ ही मुझे डॉटते है।” उहान गम्भीर हात टए कहा “$९ 
वस्तुआ की श्रादत डालना मामूली बात नहीं है ।” 

एाब्राबशश ॥$ 000--- 


प्रच्र०056 जी0 90॥९१९३॥ (900 इचछ शाप कप 00 हिट] गाए! वा है79 
8068 0श$ चित गराग गा एड006 59770. छल 07609 हफुशादाश 
गाग्र ॥ गा7९6 फपटाएगे ब्रष्बाधट5 0ती 500० 46 रिहा शिव, हि 
7006086 ६ |राह्ठा। (05006. 6 86 ॥00१९ टफएशाटा०८$ झा एकि 
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चरित्र ईश्वरीय रूप है--ईश्वर रूप की परिकल्पना करने वाला से 
सत्य वे रूप मे देसा । अहिंसा के रुप मं उसकी निरुत्ति की। कितिता ते उ्ते विश्व 
प्रेम्त म पाया और बहुता ने अ्र/त्मा के त्रिविध सम्यक दशन, सम्यक ज्ञात प्र सा 
चरिन के विशद रूप म उसका दशन क्या।म सत्य, भ्रहिसा, विश्व प्रेम, श्र 
श्रात्मा बा श्रिविट सम्यक्त्व व्यक्ति के विशुद्ध चरित्र में समाहित है। एवावी 
चरित्रवान व्यक्ति ईश्वरत्व वे समीप है। श्रत निमल चरित्र ईश्वरीय रूप है। 
आचार से पतिन ब्राह्मण भी वंद के फ्ल को प्राप्त नहीं हाता है।गिए 
यच मे तप ही यत्र है, जीवात्मा अग्नि का स्थान है, मन वचन काया की मो हीं 
कायस्नु (चमचा) है शरीर रूप यत्च वदिवा है. कमरूप लक्डी और सर्थ हर 
शातति मंत्र है एस प्रशस्त चरित्र रूप भाव यज्ञ का भगवान महावीर ते गई 
स॒त्षा दी है। बामीकि रामायराय म किप्विधा काड मे राम से बाती बो उप 
रिया है--- 
* नहि जाक विरद्धस्य लोक दत्ता दप युप । 
हुण्टा दगयव पश्यामि निग्र हे हरि यूचथप ॥ | 
ह वानरराज, जा लाकाचार स भ्रष्ट होतर लाव' विरुद्ध आवरण करही डी 
उस रोबन या राह पर खान के तलिए मैं दण्ड के सिद्रा भौर बीईजपाम न 
देखता । है 
गास्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस मे बस को भाग्य निर्मार्य 
का नियासर सेव मानत हुए कहा ”-- कमग्रधान विश्व करि रासा जो जम *ै 


बर्टित रा प्य/3 


तो हम पर घारा । सददरिष सक्ति का रंशवाय होता प्रूव साय है। बह 
दिसी भो परिर्पिति मो थामा धरा चरिय मस भौर मयराबल रा बुर सझता है 
प्रौर हार जीव में साध एवं समान रहया । 

हर पर्म बा भपना भाषरण भारत होता है। महात्मा सा मा पहाड़ पर 
दिया हुपा उपदेश तपा हसे प्राषाएां (यला ए०आगाशाएगध्ता$) मे मजुष्य गौ 
उायान में पिपे प्राजदुण सम्बधी जिभा है। नायाय बुद्ध या (7०ए6 है। | 7टेत 
एथ0) मु मझाराज वो दस घमर, जनिया थे! धम में दमसभश सुगनमाता मै 
0 नीति नि्शर सिद्धांत यह सब लरित्र उस्पान हे लिये हैं। 

'सम्पगृ्‌दश ते जात घरिवारिं बोध माग'-- [तसवाय सूत्र ) सम्यगटशय पान 
झ्रौर बरित्र प्रा तीना शा यांग ही भा मांग त्री प्राप्यि मो उपाय है। चरित्र 
द्वारा ही मानव इलिया पिप्रही बन बेर पविद्तत्ति मार्यी बा सरवा है प्रौर *स 
प्ररयर वह इततौविंत परितोतित दोना खुखा शो प्राप्त कर सता है । चरिधर 
ने प्रतेगत समझा धर्मों में प्रति सहिएयुप वमप्याना॥, बाजघन से लगर 
शृद्धावस्वा तग' शा समस्त रीवन थे उसने काय माप, व्यायहारिया जीवन से 
मर्म्या प्रात विशिष्ट ग्रुग्गा फ्रा पावन जग देश भत्ते व उस प्रति गौरवपुण 
भावदा, स्यवहार इुशलता मानटारी क्षमा, स्वभाय में सतुला, संत्यावरणा, 
चरम की परायदी, भठुग्यासन, सम्भारा, परिश्रमगीता, शावात्मणा एक्सा मे विए 
सता प्रयास, स्वास्थ्य रता, धागिर सहिए्युना झाष्यात्मिय वे मानसिक उन्नति 
के विए साधना का भ्रम्यास प्राहि है। 

यद्यपि चरित्र वा]गनाने में भौर नो भ्रोर पतित गुग्य स्पृष्णीय हैं तथापि 
इन गुगा था विशेष महाव है। ये सब गुण भम्यास से प्राप्त हो सात हैं। 
बाल्यावस्था घरित्र निमाश व लिए उपयुक्त समय है । दस समय जो सदस्यास बने 
जाने हैं व सारी उप्र वाम देते हैं। हमार महापुरुष जसे स्ववामबय गाोवात इृष्ण 
गावले, साजपतराय,वापयगाधर तिलय, महा मा गाँधी प्राहि मदह्मापुर्पा में सत्य 
बोलन के सरयार यातकपन से ही व गये थे । ऐसे ही सस्पार प्रादमी को बड़ा व 
चरितान बनते हैं । मारत का अविष्योगपरत के मकक्‍्युवश समाज है चरिकववात 
बनने पर ही निमर है। चरित्रवान पुरुष ही ”श वा उनति का पथ दिखा सकता है । 
नवभागरणा फू क सवता है और देश के परागरिवा के सुधारने म समथ हो सकता है । 

धरिवरवान पुश्प ही टैश वे गोरद हैं। चरिग्रहीन मगुष्य देश वे बला हैं-- 
। सथाहि मल्िनवस्तर्यत्र ते श्राप विश्यन 
एवं चलित द्रतस्तु दत्तशप न रक्षति ! 
जिस प्रकार मत वषड़े वाजा महुष्य हर स्थान पर बेंठरर कपड़े विगाडता 
/ है उसी प्रकार चरित्रद्ीत व्यक्ति भी हिल प्रसिटित ब्रपो चरिव यो विगाडता है । 
(४ 
; हक पीजि 
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नतिक पथ से तापय व पथ हैं जिससे मनुष्य व्यक्तिगत पुणता की 
सरोज भ अगस्तर हो ) व्यक्तिगत प्रछता जब ही झाती है जब्र मनुप्य मानसित्र शारा 
रिक, झ्ात्मिद' व सामाजिक सभी सेत्री से प्रगति करे । अ्रखिल ब्रह्माण्ड म सलग 
शिवमू--सु दरम्‌ तीन अति महवपुण है। मतिकता दारा युवकों को ईमानदारी 
न्याय प्रविश्रता तथा सत्य--थिव झौर सुदर जिन वस्तुओं में निहित है, उ हे आर 
करने वी झार अग्रसर हाना चाहिये ! नैतिकता को प्राचीन भारत तथा ग्रीव 
शिक्षा प्रणाली मे सबसे महान्‌ माना जाता था। चरित्र तथा आचरण की प्रापार 
शिवा अध्यापक द्वारा स्वय के उदाह रण तथा प्रपने प्रभाव द्वारा रखी जाती थी वह 
बाजकां को प्रारम्भ से ही पविज्ञता, आदर मरना. विनय पूववा व्यवहार री 
सेवा भाव रपना स्वावलस्बी बनना, ग्रात्म बचिदान के लिये तत्पर रहता, शर्त 
प्राप्त बरन के लिय चेप्टा करता आर कत्तब्य की उच्च भावना का ग्रात्साहित बटन 
वी प्रेरणा दत भ। नतिकता सब प्रकार क ग्राचरण का गुण है चहे वह देंग 
के लिए हा धम के लिए हा कम के रिये हो, वचपन से बद्धावस्था तक मैं 
यापन व जीवन चक्र के लिए हो, व्यावहारिक कुशलता के लिए हो, चाहे वह स्वार्थ 
शुला वे लिए हो । एक खिताड़ी जय खेल के मैदान म नियमा के अन्तगत्त सेल 
है. ता उमम खिलाडी को भावना होती है चाह वह हारे या जीत | जसे जीते * 
स्वीकार करता है वैसे ही प्पनी हार को भी वह स्वीकार करता है। मत हैं 
साधना के तिए जप्र लाना प्रकार की ध्यान की प्रणालियों का प्रस्यास करतीं 
उसे अच्छे झाच रण की शिक्षा स्वत ही मित्र जाती है । 


ननिकता की झावश्प्रक्ता जितनी सामाजिक क्षेत्र भ॑ है, उतती ही राजवर्तित 
ब झाथिक क्षत्र म भी है| कुटिल राजनीति के जिए झ्ाज भी मक्यिावेली वो दूँ 
माद किया जाता है। दसका जम दताजी क फ्लोरेस सयर मं 3 मई 68 री 
हुआ था । 

कूटिय राजनीति वा प्रतिपात्त मैवियावजी--मैक्यिवली प्रग्नेजी वा हि 
एसा शब्द ” जिसका प्रथ है साजिशा या गुप्त छव करा वाला और बनाओ 
राजनीति । एस वामा व बरन वाले वा मैवियावतियन बहुत हैं । ये शर्ट दर 


[ 
' 
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के विख्यात राजनीतित प्रार लैिपर समैरियावली के नाम पर बन है। जिस तरह 
हमारे देश के रामायराकारा ने रावण वो बदनाम वरवा उसका नाम प्रमर कर 
दिया है उसी तरह पश्चिम व इतिहासरारा न मैवियाव ली वा बदनाम वरव उसे 
झमर बना दिया है। उसने प्रपन ग्र थे 'इल प्रिसप वी रचना वी। इसी गझ्राधार 
पर उस आधुनिर राजनोतिशास्त्र का प्रवतवा माना जाता ह। एवं जगह उसने 
जिया है 'जा भादमों प्रपन ब्यवहारा स ईमाददार हान वा दावा वरता है वह बबाद 
हा जाता है क्याति' दुनियाँ म बेइमानी वी सस्या यहुत ज्याटा है। सा अपनो सत्ता 
अप पायम रसने वा लिए राजा वा बदमान बनना सीसना चाहिए | दस पुस्तव मं 
मवियावेती व राजयोतिशास्त्र का घमशास्त्र श्रोर नीतिशास्त्र स पिल्बुल विवग 
बर दिया है। मैकियावल वा पूरी तरह घुणा झौर निदा वा पात्र बना दिया है 
वयावि उसने नतितर प्राचरण का राजनतित मौत परस्ती वी चरी बना दिया है। 
उसने सदाचार व वाई सिद्धांत निश्चित बरन वी वाशिश नहीं वी । 
प्राचीन भारत व ग्राचाय प्रणव ने भी मुटिल राजनीति वा प्रतिपादन 
किया 7। पह्रथणास्त्र नाम ग्रथ मे जाएक्य न राष्ट्र 4 हित मे सभी तरह वे अ्रव 
तिव तथा प्रमुचित उपाया वा नीतिमुत्त वहा ह। अ्रथशास्त्र का इस अ्रवधारणा 
घा। दसकर ही विशारदत्त दे मुटाराखस नाटव मे चाणक्य वा बुटिल मति घावित 
किया 5 | वारभट्ट ने भी कौटितीय अथशास्त्र का 'ग्रतितशस प्रायाण देशम' श्रथात 
अत्यन नशमता का उपदशय वहा है। इसी शुदिल नीति वा महत्व देने वा कारण 
सागाक्‍य का कौटिल्य भी बहूत है । पर तु फिर भी चांणवरय वी तुनता मैवियावली 
से करता यूक्तिमगत नहीं ह। चाणक्य न धम तथा नाति वा राजधम का झाधार 
माना है। अ्रथशास्त्र क प्रारम्भ सम ही उसन कहा # _-+ 
तस्मात स्ववम भूताना 
रॉजनंय भिचारयत । 
स्वधम सदाधानाहि 
प्रत्यचेहू च नद॒ति 
राजा अपनी प्रजा को स्वधम से च्युत न होन दे, राजा भी स्वधम के अनु 
सार ग्राचरण बरे । जा राजा एसा करता ह वह इस लोक और परलाक मे सुर 
पाता है। 
चाणक्य के अ्रयुसार राजा वा वृद्ध सवी, विद्या विनय सम्पन्न, जितीदिय तथा 
काम, क्राध लोस माह का दमन वरन वाला होना चाहिय । शत्रुताश क लिए चारातय 
ने गहित उपाया वा विवान किया हू, परातु साथ ही यह भी कहा ह-- 
“एव दूष्यपु भ्रधमकेपु वर्तेन न इतरेपु अर्थात बुटिल नीति वा ब्यूव 
कबल दुप्टा तथा अधामिव' लागा के साथ ही कर, दूसरे के साथ नहीं । ।._ « 
ने झार चाणवय नीति से धम नीति तथा सदाचार के उपदश भर पड़े है। 


6[सरिद उिमारश मे! वर पस 


विदयार। में सववीप होह हुआ ही. धार प का उपदेश महा देगी। प्रारार 
चागाय भा मप्र है हि जप युद 7या शा यि जे छाभ समात चजर प्राग हरा 
प्रतीत या हो वर यारठा घाहिए वशारि यूद में शा, स्यय, परत हैपा गाऊ 
होते है। सत विपरीत शिगियाव्जी ऐसा बिवय पी जरता। यह सा शा हार 
ज्पदय दया है हि. प्षया हयल्या वापस रसात के लिए सजी सरह भी इा्॑सी शा 
प्रयाय बरे । गैवियारसा ये हल द्विगव ४ संसार मर श राश्यगाधा वा पेपर 
शिया है। बामाय शादी ये दिटावर सुगातियों और स्तीडिंत उस सताएर द्ूः 
भौर नशस हंथा रे मामत से उगर ही प्रतिरुष जरर था। है) 


प्राज थी सतापारिया व काय क्सापा मे, प्रावराष्ट्रीय राजादिएं, कीं 
प्रतिधाया में भौर शग॒ गा प्रें० जी० बी० गया घमरीहावी मोर क्र एफवी 
जामूगी सविविधिया मैवियायली मे सिद्धाता पर भी जाए हैं । 
नीति के विषय में डायिन फे घिचार 

दाविन यद्यपि जीति व विषय पर लिखय बाय पुरध व था, विए हक 
यह बग़ाया रि बाहर गो यस्तुम्ा पर पादि या समाव वियना गहरा है! झगिई 
बथनानुसार मयुष्या पर दूसर प्रारिया गे भी जीत रहय या साभे रहा है। री 
यह भा बहाए है ति जा इस सपव मे औीधिंए रह सता है. यही विजपा मती 
जाता हू भौर जा याग्य पही € बह जष्भूल गे यध्ठ एा जाता है, पर इस गषय हि 
मुझ्यबल में हम कयल शरोर बन ये टिक नहा स्वात। हम मटि रीध मिह पोः 
भरा वे भादमी की तुतता पर ता धातमा उनम से रिया साथ गुश्ती सह्रे ता हा 
जायगा पर यह यात हात हूएं भी हपना बुद्धि व बदौवत बह उतस प्रधिरद वे 
हूं। युद्ध बाप मे जिगर पा भ्धिर बस या पभधित्र सग्या वाल प्रादमी हैं। # 
प्वेत एसा नठा हाता, बल्वि जिसे पास बला बाणल वा बल भौर प्रच्छे तत्ता 
है, वह जाति सरधा मे कम हा ता भी विजयी हाती है । 


क्तिन ही लाग यह मानत हैं. हि ठावित न तो हम यही सिसाया है हि जो 
शूर हु आर शरीर बन मे भरप्र है वही श्रात म विजयी हाता है यह ठीक नहीं है 
साति बन शरीर यव भार बुद्धि बत दाता से बढवर है झौर योग्य मनुष्य प्रयोध 
से शधिया दिका सतता २। 7॥ जातियाँ प्रनीतिमय थी, व श्राज नाम शे हो गई 
है । साइम झर गमार वा लाग बड़े दुराचारी थ । इसग यद देश मिट गंगा गये 
भी हम दस सकत हैं कि जा जाति था राष्ट्र भ्रवातिमाव हू उप्तता नाश होता डी 
रहा है । 

शात स्वभाव नीति उा अग ह। उपर देखने से एसा ज्ञात हावी है वि 
चमण्टी मनुष्य प्राय बढ सकता है| पर चाय विनार करके भा हम देख सबसे 
कि गउुष्य व। सवस्पा तपपार झात से धसण्डी वे छपर ही गिरती है आर गा 
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पतन हा जाता है। मनुष्य नशे या सेवव न कर यह नीति वा ही एक दूसरा प्रग है। 
देखन म॑ यह आया है कि शराबी श्रधिक नही जीते है पर नियसन मनुष्य श्रधिक 
प्रायु तक पहुंच जात हैं । व्यभिचार न करता नीति का तीसरा विपय है । डाविन 
ने बताया कि व्यभिचारी मनुष्य जल्दी ही नाश का प्राप्त हाता है। उसकी सतान 
भी क्मजार हाती है। व्यभिचारी मनुष्य वा मन हीन हा जाता है और धीरे-बीर 
बह पागल सा हो जाता है । 
अण्डमाव टठापु के पुरुष अपनी स्त्रिया का, ज्याही बच्चे चलन फिरन लायबा 
हुए त्याग देत ह। इसस बिदित हाता है कि वे परमाथ बुद्धि दिखान॑ वे बदल 
अत्यत्त स्वाथ बुद्धि का परिचय दते है। परिणामस्वरूप उस जाति का धीर धीर 
नाश हो जाता है । डाबिन बताता ह कि पणशुय्यां म भी एक हुद तक परमाथ बुद्धि 
हाती € भीरू स्वभाव वाल पक्षी भी अपने बच्चा वी ' रक्षा करन क समय बलवान 
बन जात हू । टाविन का कहना ह कि प्राणी मात्र म थाडी बहुत भी परमाथ बुद्धि 
न हा ता झ्राज समार मे घास पात श्रौर जहरीली वनस्पत्तिया + सिवा शायद ही 
वाई जीवधारी हा । मनुप्य झौर दूसरे प्राणिया म सबस बडा अ्रतर यह ही ह कि 
मनुष्य सबसे आपिक परमार्थी हू। दूसरा वे तिए अ्रथात्‌ अपनी नीति प्रमाण म 
झपन बच्ची वे! लिए अपन दश वे! लिए अपनी जान वुरबान करता श्राया है । 
डाविन स्पष्ट रूप से बताता ह कि नोति बल सर्वोपरि ह। ग्रीस वी जनता 
यूराप की झ्राज वी जनता से भ्रधिक बुद्धिशाली थी, फिर भी जब वहा वी जता ते 
। भांति का त्याग क्या तब उसकी बुद्धि उसवी शय्रु हा गई और वह जाति श्राज 
' देखने मे नहीं आती । जातियाँ न पसे स टिकती है आर न सना से । वे एक्माश्र 
| नीति की नीव पर टिक्ती है । अत मनुष्य मात्र का कतव्य है कि इस विचार को 
| सदा मन में रखकर परमाथ रूपी परम नीति का झ्राचरण कर ! 
| व्यावहारिक जीवन में भ्राचरण 


व्यावहारिक जीवन में हमे सदा यह देसते रहना चाहिए विः हमारा श्राचरण 
; सुधार बी और जा रहा है या बिगाड की झोर । व्यापार करन वाजा हर एक सादा 
, करत हुए इस बात का विचार करंगा कि मैं अपन झ्रापवा या दूसरा वा ठग तो नही 
रहा हैं। वकील, वैद्य और डाक्टर नीति का अनुसरण करत हुए मुवविदल झार 
रागो के हिताहित का झ्धिवा साचेगा । मा बच्चा का पालन करत हुए सदा यह 
डर मन मे रखबर चलेगी कि कही कोंठे स्‍्नह या अपने दूसर स्वाथ स वह बिगड 
न जाय। मजदूर भी अपन कतय का पालन करंगा। मनुष्य जा मूदय उसक 
चरित्र, उसके चाल चलन पर आधित हाता है उसने पद दर्जे पर नहीं। उस 
चरित्र वी परख उसके बाहरी कार्या स नहीं हाती, उसकी झतंड त्ति जानकर का 
जा सवती है| एक आदमी किसी को भश्रपनी तजर स दूर करन के लिए 00/-- ₹० 


दता है दूसरा उस पर तरस खा कर स्नह से 50/- २० ही दता हू । इनम से पहिता 
# ढांगी है और दूसरा नीतिमान हू 


हक... + अरक / िकिटश ॥ ० 


8/चरित्र निर्माण वे नतिब' पथ 


जा झ्रादमी स्वय शुद्ध है, रिसी से द्वेप नहीं करता, विसी से बजा हा 
नहीं उठाता सदा पत्रितत मन रसबर व्यवहार करता है वहीं प्रादमी धोमित है 
वही सुसी है गौर वही पस वाला 6।  सानव जाति वी सवा उसी से व सा 
है। श्रशातर का आज भी महान्‌ कहा जाता ह व स्मररण किया जाता हूँ वर्ग 
उभन प्रजा की रक्षा व लिए बडे उड़े काय किए कितु बड़े बड़े बादशाहांवा वह 
जिहान ससार विजय की उनका सामलवा भी कोई नही है ) इृष्ण महावार, ब्र 
ईसामसीह मौहम्मद गुस्तानक वा आज भी स्मरशा क्या जाता है वयारि उरी 
समार वा सीति से सावजनिर वायागा बा उपल्श ही नहीं दिया बल्वि इसमे 
नीति का भ्रपन जीवन मे भी उतारा। 


हमार मन में कट प्रश्न उठत है । एक की नोति दूसर का झमीति कया होती 
है। एस जाति एक ही पानी व साथ विवाह का हाना स्वीकार बरती है टूर 
अनव पत्नी करन वी इजाजत दती है। बाई काका, मांसा वी सातातावर्तों 
विवाह सम्व घ का त्याज्य मानत है ता टूसर उसके लिए इजाऊत भी दर्त हैं। २८ 
मच है कि बह नीति की भिनता है। बह हमारी अपुरतता की सूचत्र है। तौर्तिी 
परनावश्यवता वी सूचक नही ! ज्या ज्या हम अधिवा अनुभव बरत जावर्ग हत्या 
सत्र कौमा की और सभी वर्मो व लागा की नानि म॑ एक्य होबा जायंगा। ॉर्वि 
अधिकार का स्वीकार करा वाला जगत ता आज भो एवं पलीव्रत का प्रा के 
इप्टि से दखता हू । जिसी भी घम मे ग्रनवः पत्नी करना आवश्यक नव है मं 
पनेक पनी वरत वी स्वीडनि ह। आज भी मिश्र स जा मुस्लिम राष्ट्र हैं. वहाँ ए 
पत्नी क' लिए नियम बनाया गया है | 


इसी प्रकार पत्मनु हत्या का भी लें। एक जाति पशु हत्या को स्वीकार कसा 
ह मास भक्षण करती ह भार टस धार्मिक कृय मानती हु। दसरी जाति इस कह 
कया पाप मानती ह। यहा नाति की मिपवा ह। नीति को मानने बाला जगत 
भ्राज भी शाराहार का उच्चता की इप्टि स दसता है क्याकि वह जानता है 
मामाहार के कारण +,र हत्याएँ तो हाती हा ह साथ ही स्वास्थ्य की धप्टि से है| 
यह हाविवारव ह। इसमे शरीर मे माना प्रकार वी व्याधिया व सन में कसी 
उत्पन्न हाती ह॑ जा स्वय व समाज के लिए अहितकर है। इसी प्रकार शराद 
व्यसन ह जिसने शराबी व उनके गाश्चिता के समाज को साखला व जजर बता 
है | जय जस मानव मे विबक जाशत हाता जाथमा आर वह पुरूुता की ओर ग्रश 
होगा तस तसे इस “यसना का त्याग करता चला जायेगा । वह नतिकता मे भा व 
टीना जायगा इतिहास इस बात बा सारी ह। जिन मस्लिम बालशाह! ब हि. 
शासका ने “न प्यसना वा त्याग क्या उ हान अपनी प्रजा का अधिक युवी हे 
समृद्ध बनाया ! 


प्रथम पथ 
सम्यक जीवन 


मम्यक वा झ्थ ठीव सही, ययाथ सत्य है अर्थात्‌ सम्यक जीवन स झथ 
एुमा जीवन जिसम पिष्यात्तत्व वो बाई स्थान नही, जिसवा जार जबरदस्ती स बाई 
वास्ता नहीं | स'यता, स्वच्छता, निमवता, विर्दोप्ता जीवन मे उत्तारना चाहिए 
ता ही सम्यव है कल्यागाप्रद ह धययवा भागव है। हमारी वाणी सम्यक्‌ हा, 
वाणी सम्यक' तब हाती ह जबकि भूट वपट गाली गलौज, बढु कठार, चुगली- 
निंदा और ऊनजलूल भर बचनों स॑ वस्तुत छुटकारा पा लत है। हमारे 
शारीरिक बम सम्यक तब हात है जबबि हम हिंसा हत्या, चारी, नश पत ग्रादि 
दुप्पर्मों स यथाथत मुत्र मोड लत है । हमारी आजीविया तप सम्यक्‌ हाती है 
जबकि हम झ्पते जीवन यापन व साधना का वास्तविकता व स्तर पर शुद्ध करते 
हुए छत छददृम, जातसाजी तस्परी, चारी या सउथा त्याग दत है भौर एसा वाई 
व्यवसाय नही बरत जिससे जि धन सचय की तीव्र लालसा व वशीभूत हाकर प्रम्य 
श्रनेका बा हानि पहुंचाव । 


हमार जीवन म प्रयत्न सम्पक्‌ हो, यह तब ही सम्भव है जबकि यह एक 
ऐसा श्रम्यास काय बन जाता हू जिससे कि हमारा मन द्ुगु णा विपन्न भोर सदगुग 
सम्पन्त हा । 


जम से मृत्यु तक की यात्रा के पीच की प्रवस्थाएँ--वाल्यग।ल किशोरावस्था 
प्रोढावस्था व दृद्घावस्था है । इस यात्रा के वीच जा चेतना है वही तो जीवन है । 
जब तक जीवन ह तब तय मनुप्य वी यदि वीच मे काई दुघटना या कसी गनहानी 
स्‌ जीवन समाप्त नही हो जाय, इम सभी श्र उस्थाओ्रो सं गुजरना पडता है। इन सब 
ग्रवस्थात्रा वी विशपता हुं। यदि बात्यावस्था म बालका कय सुसस्वारों वी जड़े 
मजबूब बर ही जापे, उनवा लालन पालन शिक्षा वी उचित व्यवस्था हा, ता यह 
ही वातक आग चलकर सुनागरिक व अच्छे युवत्र बनत है। झाग चलकर इस 
समय क सस्कार ही प्रौद़ावस्था व दृद्धावस्था में सम्यक जीवन बितान में सहायक 
हात है। इहीं बाता या ध्यान म॒ रसकर बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रोढावस्था की | 
स्थिति पर त्रिचार जिया गया है। 


६3 ब् । 


प्रथम सोपान 
बाल्यावस्था 


जम माता पिता हात है बस ही उसवी सातान हाती है बुद्धिमान मा्ती 
पिता वी सतान बुद्धिमान वे मूस माता पिता की संतान मूस हाती है । इसतिये 
जनसाधारण म यह सिद्धांत प्रचलित हा गया है वि जमा बीज हांगा बसा ही इन 
हागा । भारतीय समाज मे बशानुत्रम क आधार पर लाग अछूस व एणित समभे 
जात है।यह सम्भव हा सकता हू विः सगीतज्ञ वा पुत्र सगीतज तथा डाइटर का 
पुत्र डाक्टर हा परातु वभी-यभी इसका विपरीत होता है। बुद्धिमान माता बिता 
वी सातान मूख तथा एक मूख माता पिता की से तान बुद्धिमात तथा एवं सतत व। 


पुत्र अ्परावी हा जाता है। कभी बभी दूवित वातावरण मे पतन से भी सततातें 
बिगड जाती हू 





अध्ययन रत बालक 


वशानुत्रम और वातायरण दो महान्‌ शक्तियाँ है जा मानव जीवन की 
अ्रत्यपिक प्रभावित करती है। वस्तुत मानव इस दानो की हो उपज है । बाता 
वर्ण के झआतगत वे सभी नतिक सामाजिक शारीरिक और वोडिक परिस्थितियाँ 
ग्राती हैं जो >यक्ति के जीवस पर अपना प्रभाव डालती है। वज्ञावुक्षम इस सभी 


सम्यक जीवन बाल्यावस्था/4[ 


गुणों वा योग है जिह बालव जम से लेबर झाता है। भरत वशानुक्रम भौर वाता 
वरश एक दूसरे थे पूरव है । 


() बशानुक्रम--वशानुप्तम एक एसी शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा आन 
वाली सतानें झपन माँ तथा पूवजा वे जमजाति एवं जाति गुणा को शझ्रपन भाप म 
स्वत प्रहण वर लेती है। इस शारीरिक प्रशत्रिया वा सम्व घ प्राय एक ही जाति 


के दो विपरीत यौन ([09ए0आ6८ $6%४) के प्राणिया के आपसी यौन सप्ागम 
(8७00४ ॥/श८०प्रा5९) से होता है। 


बचातिक अनु आना स पता चलता हू कि बशानुत्म का प्रभाव पिजका के 
द्वारा एव पीडी से दूसरी पीढी तक पहुँचता है । स्त्री पुषप वे समागम स पुरुष का 





पिन्रैक 


खित 2 


शुक्र कोष (50ए ८॥) एवं स्त्री के वीनफोप (288 ८था) के मिलाप से 
सतान का यीज पडता ढै) गभावान के समय शुक्र और अण्ड के वश सूत्रा 
(एश्ा०ए7घ०४077९5) के पिजय झ्ापस मे जाडा बनात हैं और संतान की विशपताग्रा 
और गुणा को निर्धारित करत है । मनुष्य में एक एव शारीरिक लक्षण का एक 
(067०७) जीस है। एवं जी स एक पिता स भौर एक माता से प्राप्त हाता 5 । 
जब य टा जी स॒ एक्स हात है तो वालब म वही शारीरिक गुण झाजायाह। 
लग्न अगर य जी स॒ ग्रतग अलग तरह के हुय तो जा जीस प्रवत हागा वही गुर 
बाजता में झा जायगा। उटाहरस्थाथ गार माता पिला की संतान अधिकतर गारी हा 


2/चरित्र निर्माण के नतिक पथ 


हांती है, लक्नि यह भी काई जरूरी नहीं विः गरार माता पिता वी सातान निश्चय 
ही गोरी हा | अ्रसली महत्त्व जी स का है। यदि माता पिता ने जीस वा रगे ए 
क्य काला हा और एक का गारा हा ता उनम स जो प्रयल हागा, उसी रंग वा 
सातान पदा हामी । कभी वभी बाई जीस वई पोटिया तब गौर रहन पर एंवा 
एक प्रबल हो जात है और यह जी स जिस रग या हागा, सातान की प्राप्ति उसों 
रग की हांगी। 


सब्‌ 953 से पहिल 0८॥65 वा एक प्राटीन अणु (77णथलाः 06९७६ ) 
समभा जाता था क्तु बतमान ये नवीन परीक्षणा न जीस (हू065$) मिद्धा ते मे 
एक ता तिकारी परिवतन ला टिया है। भ्रव यह समभा जात तगा है हि 
बशानुकत्रम के रासायनिक वाहक प्राटीन नहीं हात हू बरन्‌ एन रसायन 
हाता ह जिस 08  (0680%700700८९0 8००) बहते है।. कामासाम ईमे 
रसायत क॑ श्रणु दी हात है । 00४/ मे भद्मुत शक्ति अपन ग्रापवा उत्पन्न करते बी 
हांती हू जब भी उसव' वातावरण म झ्रावश्यकः रासायनिय कज्च पदाथ पाए जाति 
है यह बाप बद्ध म ही बाद्रिव रहत है। एवं दूसरा रसायन जिस 
एार७ (शाए०णातणा० ह८ाप) कहत है जा 08 का प्रतिरुष होता है 
वहू कांप व क्र से बाप की थाहरी सतह वी आर तिकलता है । इस प्रकार वहें 
7ए|8% द्वारा जा वशानुत्रम सम्व थी सवेतावली हाती है उसकी सूचना दूसरे तु 
का देता ह। दसक सम्य व मे प्रयाग हा रह है। विश्वास क्या जा रहो है रवि 
जब 0५८ प्रार रिप8 के सम्ब वे से पूरा जानकारी हा जायगी भार इसमे 
सम्भावित निय-त्रण हो जायेगा ता व्यक्ति मनचाही सत्ान पआरप्त करने म स्पर्त 
हा जायगा। कइ्ट मनावत्ानिक एस झनुस थान मे लग हुए हैं कि सतान जमरस 
ही सीखा हुग्ना उत्पन्न हा जिसस उस बहुत बम शिक्षा दनी पडे । 


(2) गर्भावस्‍्था--जब वालन' गभावस्था म हाता है तब से ही माँ के शरीर मे 
हो प्रपना रुप ग्रहण करता और वढता हू इसलिए उस पर माता क रक्त का, जिर्ससी 
गम म उसे पापण प्राप्त हाता हू प्रभाव पडना अनिवाय ,। परापणशाभाव के 
कारण माता वा रक्त इतना अत्प हा सकता ह कि वच्च को पयाप्त पापण ही न 
मिल सके जिससे वह बहुत दुबला पतला हा सबता है, दूसर रक्त वी पर्वाण 
मात्रा होात हुए भी हा सक्‍ता हैकि वह बच्चे के लिए उपबुरत 
न हा। यटि रक्त मं कल्शियम या फास्फारस की कसी हा ता बच्चे वी प्रस्थियाँ 
और हॉँता का निमाग्ग ठीक प्रत्तार स नही हागा शौर उसवः ग्रस्थिवक्तता, दत/शय 
आरहि रागा वा शिप्रार हान वी सम्भावना रहगी | इसवे श्रतिरिक्त माता की रस्प्स्प 
मानसिक प्रवस्था का भी रक्त पर प्रभाव पडता है जा गमस्थ वच्चे क लिए हाति 
क्र हा सकता है। झ्राजरल एस प्रयाग भी हा रह हू जिससे गरमावस्था में ही 


सम्यक जीवन वात्यावस्था/!3 


बालव' को उनित शिक्षा दे दी जावे । यह शिक्षा जम लेने व पश्चात्‌ दे। बाली 
शिक्षा से ग्रधिव स्थायी व लामप्रद सिद्ध हुई ह। श्रभिमयु या गभावस्था मे ही 
चन्रव्यूह सम्ब घी शिप्रा उमके पिता अज़ु न द्वारा द दी गई थी जिसने महाभारत 
युद्ध मं शन्रु मे योझाप्ना वे छक्ते छुडा तिये थे । झ्राज वी माताएं अपने बच्चा वो 
हघ पिलाने स भी वतराने लगी हैं। माता वे दूध के स्थान पर नाना प्रयार वा 
इृतत्रिम प्राहार दिया जाता है जिमसे बच्चे वी पाचन शक्ति विगड जाती है भौर 
प्रारम्भ से ही सर्दी, दस्त ग्रादि रागो का श्राव्रमगा होने लगता है। प्रद्गति यही 
चाहती है कि बच्चे जम ग्रहण करत समय स्पस्थ ही रह पर ऐसा हाता नही है । 
शंशवकाज स ही रोगों का न्राश्रमण प्रारम्म हा जाता ह झौर यह सिलसिता जीवन 
पथन्‍त चतता रहता है। इसवा बारण है जालन पालन सम्शधी दाप । वन दोपा 
का टूर ब्र, सुधार के काप म प्रवृत्त शरीर की प्राशतिक शक्ति वो सहायता वरन 
के! बजाय ग्रति झ्ौषधियों का प्रयोग द्वारा रोग वे लक्षणा वा दवात का प्रयास किया 
जाता है जिसस रोग वा मूल ज्यों का त्या बना रहता है जा समय पावर जीरा 

वस्था मे परिर्णित हो जाता है 


एवं स्वस्थ भौर सुदर वातावरण म पला हुप्मा बालव ही बडा हार देश 
वे! लिये उपयोगी हा सकता है। पश्राज संसार मे बाल शिक्षा भौर बाल विकास 
पर पभ्रधिवाधिक जोर दिया जाता है। रूस, अमेरिका ने इस सम्याध मे जी काय 
किए हैं वे प्राश्वय जनक है । भारत वा बालव झाज भी पीडित भौर पददलित है । 
इसवा वारणग है बालक व विकास म झ्रावश्यक सुविधाप्रा का भभाव, प्राथमिक व 
पूव प्राथमिक शिक्षा बी दयनीय स्थित्ति । 


(3) बालकों के पालन पोषण से माता पिता का दायित्व--अपन ज॑ म वे समय 
से ही बालक जिस प्रेम को अपने माता पिता से प्राप्त करता है उसका उसके जीवन 
पर महत्त्वपूरा प्रभाव पडता है। परतु देखा यह गया है कि श्राज़ बातक अपने 
माता पिता से दर होते जा रह हैं। बच्चा जब पेट में रहता है ता उसका मम्ब"ध 
नाभि से होता है। माँ की जीवन धारा नाभि के द्वारा उस बच्चे से प्रभावित 
होती है। यह एक अनजान विद्युत धारा होती है जो उस बच्चे के व्यक्तित्व को 
पोषित करती है। पदा होने क पश्चात्‌ उसका सम्बंध माँ स टूट जाता है । यदि 
बच्चा पदा होन के पश्चात्‌ राता नहीं ता उसका भथ है कि उसको मा से अलग 
होने का पता नही है तथा उसकी मत्यु निकट है। अभी तक बच्चा झ्पनी माँ स 
नाभि के द्वारा जुडा था तथा ग्रब उसका प्रयास होता है कि वह सा से फिर जुड़े । 
उसवी जीवन थारा फिर स सयुक्त हाती है माँ के टूब से। जो विद्यूत धारा उस 
नाभि से मिलती थी उस वच्चा अपन माँ के स्तन से हाटा द्वारा लन लगता है । “स 
प्रवार वह माँ क हटय स जुड जाता है । यदि सा का दूध उस नही मिलता है ता 
उसका जीवन सदा वे लिये कुण्ठित हा जाता है। झपन माता पिता स वइ हिना के 


4/चरित्र पिमास दे पतित दय 


पश्चात्‌ मित्न पर वी श्वस्था मे भी ज्यक्ति वा हृदय भर प्राता है, प्रासिर जया गा 
इसव॥ यारगस्प है उसकी बयपन की बिछ व धारा या प्रवाहित हाता। यदि सोँवा 


ट्टटय द्रवित होता है ता सातान रितनी ही मठ्धार कया ने हा उसता भी हृत्य द्र्वित 
हा जाता है । 


परर्चिम वा हो ग्रवत नहीं श्राज ता भारत वा युवर भी माता पिता ने प्रति 
श्रत्यात विद्रोह से भर रहा है. दस बारणा है ऐसे बच्चे माँ वे टूप से सही पते 
हैं। प्रचपत में उनया जीवन के प्रति सम्याध श्रीति पूर्ण पढ़ी रहा हैं। भाँसत 
विधि होनरा वजीवन से भी विछिन्न हा गए हैं। डावे जीवत में 
गहरी प्रश्माति उत्पय हा गई है। झौर ये सवा बदता अपने माँद्राप में 
ले रह है। मारी दुनिया म स्थिया वी शोर पुरणा का ग्यागपण क्यों है ? इसका 
कारण है कि व बचपन से श्पनी माता वे (स्तन) ये अश्रपिव तिवद नहीं रहे हैं । 
प्रा्वासी समाजा मे स्तन के प्रति काई श्रारयण नहीं है कयादि वहाँ के बातक 
अपनी मा वा दध अधिक समय तक पीत है । हमारी वविताएँ, फिल्में, उप मास, 
नाटव' चित्र सभी स्तिया के पास बेट्ित हैं. दसता वारण है किये बच्चे प्रपनी 
माता वे स्तन वे! निकट पूरी तरह नहीं रह पाए हैं ( 


(4) माँ-आप के भजाम को दूर किया जावे---एव' प्रसिद्ध लेखिका प्ौर विचार 
एथला मसित ने अपनी पुस्तक “ कामन सस एण्ड दी चाइल्ड” म ठीक ही लिखे है 
कि मेरा विश्वास है कि 95 प्रतियत बच्चे ऐस हैं यदि उाह बायावस्था मे ही भपन 
माता-पिता स हर कर दिया जाब ता वे अधिक प्रसन्न रह सकते हैं । इंगलए्ड न 
जातिकारी मानस शास्ती शोर शितला शास्त्री ए० एस० पीत ने भी झपनी पुस्तवे 
'दी प्राब्लम पेरेट' मे इसी प्रवार विचार प्रव्र॒ट किए है।. व माता विता से महंत 
है आप मुझे बहुत परेशाव बरत है श्राप एक समस्या है / जिन बच्चों वा भाप 
जटित बतात है मैं &ह सुघारत का प्रयात बरता हैं सुबर भी जाते हैं लेकित झाप 
मेरे क्िय हुए पर पानी क्या फेर देत है ।” आवश्यकता है माँ नाप के झशात को 


दूर बरन की वे उनके कतव्यों थ जिस्मटारी का उाव कराने की, ताति वह बाद 
के विब्राम मे योगदात हे सके | 


(5) प्रेम की शिक्षा 


प्रपरो जाम के समय स ही बातक जिस प्रेम को अपन माता पिता से आप्त 
करना है उसका उसके जीवन म अत्यात महत्त्वपूरा प्रभाव पड़ता हैं। वीचक 
प्रभिभावक पडौसी सम्ब'धी और अरध्यापर से प्रेम प्राप्त करता है। एसी व हारा 
उसके “यक्तिव का सतुलन झौर स्वगीरश विवास होता हैं। यंदि बालक यह 
झवुभद वरता है कि भ्रव्यापक धय विद्याथिया वी अपला उस वम प्यार करो है 


सम्यक जीवन वाल्यावस्था/ 5 


तो उसके मन मे अध्यापत्र के प्रति छरणा उत्पन हा जाती है। 7मी प्रगार घर मे 
माता अपने दमरे बच्चा मे प्रेम बरती है तथा पहिल वच्च को उपशा वरती ह ता 
उससे भी उसके मन म कुण्ठा उत्पन्न हा जाता है। सौतली माता का व्यवहार श्रपने 
बच्चे की ओर पश्रपातपूण तथा दूसरे बच्चे वी झार उपक्षापूण हाता हैं, तो उमस 
भी बालक मे ग्राथियाँ उत्पन्न हो जाती है जा उसवी भावनाएँ व भविष्य विगाडन 
मे महायव होती है । 


एन बालक उदास होनर बढ था उसकी माता का देहात हा गया था तथा 
पिता ने दूमरा विवाह वर लिया था । इस बालक स जब इसने पिता ने उदासी का 
बारणश पूछा तो उसने बताया वि मेरी पहिले वाली माता मुभकों छोडकर चली 
गई, वही यह भी मुझे छोडबर न चली जाये, इससे मैं दु खो हैं। उसवी माता वे 
उमको गले से लगा लिया झौर विश्वास दिलाया कि मैं तुम्ह छाडकर नहीं जाऊंगी। 
यलि सौतली माताओं का व्यवहार इस प्रवार वा हो तो वालव म भी प्रपनी माता 
के प्रति प्रेम व सहानुभूति हागी । एक स्त्री थी जो वई बच्चा वी माँ थी। बह 
अपने बच्चा को मारती, पीटती न थी । लोग उस बहते थे हि तुम अझवन बच्चो 
को विगाड दागी, उनका सुधार न कर समोगी। पर पीछे उही लोगा को यह्‌ 
देखबर श्राश्चय हरझ्मा वि उन बच्चों के भरित्र ऊँचे हो गये है। उनम मनुष्यत्व 
का सच्चा श्रादश श्रा गया हू, दया बे सामने जसे दुष्टता वा नाश हा जाता हू वसे 
ही प्रेम भ्ौर उदारता वे सामन मनोविक्ञारा वा नाश हो जाता ह । 


बच्चा वे ऐदो भौर कमजोरिया का पश्रगट बरते के बजाय उनका मन 
श्रेप्ठता, सौदप और सत्य घिचारो मे भरा जाय प्रेम सहानुभूति पवित्रता और 
उच्चता का आदश प्रस्तुत रहन से थोड़े समय म ही वच्चे का मन प्रदुभुत प्रगार 
से श्रालोगित हो उठेगा । बच्चे का नित्य प्रति यह कह बर कि तू मूख ह माद- 
बुद्धि हू सुस्त ह नावारा है तू काई बाम नहीं वर सकता, तुभप्त न पुद्धि है न 
शारीरिक पराक्ष्म ही € इसस तू बुछ नहीं कर सकता । ऐसा वहवर माना पिता 
सहज मे ही उसकी निर्माण शक्ति नप्ट कर देते है। उसके गृजन शर्ति युक्त मन 
को बेबार बना देते हैं । 


बच्चा के लिय कुछ एस नियम हा घाडिय लो जउनेज़ा पथ प्रदगन परे । 
लेकिन ऐसा भी नही मि जना ऐस नियम बता हिए जादे जिससे उसके हाथ पॉव 
बिरजुल बे जायें। बेवल थाड़े स स्पष्ट नियम होते चानिएं जस बह घर घौ”* 
विस समय तक झा जाए व प्रिय सीमाग्रा के भ्रहर खेले और चर से वीर ५ 
काम उसके करने के हैं। प्रनिहियत उ/स जा धरा बड़ घ्यादा धरा रे 
यह जात हा जि व क्या वर सक्ज है चर दा भही बार सबते १ 


6/बरित्र निर्माण मे नतिक पथ 


(6) घर वा प्रभाव--बच्चो पर अपन घर वा प्रभाव भ्रधिम हाता है तथा 
यह सामायत पाँय बय वी झायु तव बसता ह और समय भौर परिस्थिति 4 भव 
ढाला जा सबता है । जहाँ बहुत से पौषर पापर होत हैं वहाँ भागे जागर उसे 
व्यक्तित्व मं शासन बरन की धार अ्रपनी झ्रात्ता पावन कराने भी प्रद्धत्ति उत्पस हा 
जाती हू । यदि एसा नहीं टाता तो व ब्राधित हा जात है। खूल वे सायी भी 
उसमे निरातर यदतती हुई दशा प्रटान बरत हैं। कभी वह प्रपा मौन्चाप मा बड़े 
भाई बहिना के अनुरूप झ्रपत को दालत वा प्रयास बरता है । कभी वह भ्रास पास 
के बालक व समान वषड़े पहिनन वा मंरलन लगता हूं । जा माँ बाप प्रपत बच्ची 
यो दण्ड देत हैं । व बच्चे व हाकर माता पिता से विद्राह १रते हैं और बूटाप भे 
झनने माता पिता को उतना ही दण्डित बरत हैं। यदि घर वा वातावरण पच्धा 
नहीं हैं, माता पिता म॑ भगडा हाता रहता है ती भागे चलकर ऐसे धालक भी 
भगडालू हा जाते हैं। एक दूसर को प्यार बरन बाले एवं बच्चा ने वियें प्रतुभ्त्त 





जहाँ प्रेम नही हाता, वहा भेठ वा पर्दा हांता है 


वातावरग का निमागा करने म प्रदत्त दम्पति का जाम सही बच्च पर अपम 
अधिकार हू । दम्पत्ति का न ता लडक की, न ही घडकों को अधिक काका करनी 
चाहिय व्यात्रि विपरीत अवस्था सम वाम घार नराश्य का कारण हा जाता हैं । 
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दम्पतति का यह नैराश्य नवजात शिशु के लिये बहुत बडा मानप्तिव धाधार हो 
जाता हू । 


प्रत्येगः वालक चाहता ह कि वह जसा भी है, उसवे माता पिता उसे मन से 
स्वीकारते हैं, उसे पसमाद बरत हैं। वह ज्व उनवी इच्छानुकूत काय करता ह तब 
भी तथा उनवी इच्छा के विपरीत काय करता हें तब भी । 

प्रत्येक बालक भ्रप्रत्यक्ष रूप स एक दिशा एवं लश्य चाहता ह तथा ततिक 
मूल्यों को. मिभित वरना चाहता हैं। इसलिये माता पिता एवं अभिभाववो का 


चाहिये कि वालको म थे प्रारम्भ से ही नतिक मूल्या के प्रति विश्वास जागत वरने 
का प्रयत्न बरें । 


जिन घरो में माता पिता शराब पीते है बौडी सिगरेट व हुकता पीते है व 
आय नशा करते है, वह ये बच्चे भी उनका अनुक्रण करन जगत है। पहिल तो 
थे छिप छिपक्र यह नशा करत हैं परतु बड़े होने पर व भी इन नशा वे झादी हा 
जाते हैं। जहाँ पर माँस व भ्रण्डे साए जाते है वहाँ पर बच्चे भी इनके श्रादी हा 
जाते है तथा उनका व्यक्तित्व भी बसा ही हो जाता हू । प्रत बालका के हित मं 
यह भ्रादत त्याग दनी चाहिये । कई वालका को ज्रांध भी अ्रधिक झाता है, उसके 
निम्त वारण है-- 
दिन प्रतिदिन के कार्यो मे भ्रनावश्यव हस्तक्षेप । 
उसकी सामथ्य से परे उसे काय सौपना । 
शिक्षका श्रथवा अभिभावक द्वारा वास्तविक या कापनिक पक्षपात । 
प्रौढ व्यक्तिया वा व्यवहार जिसे वालक पश्रपना श्रपमान समझें । 
बीमारी भ्रथवा नींद न आने से शारीरिक शक्ति का हास । 
जब परिवार म प्रौढ व्यक्तिया की सरया भ्धिक हो । 


७. ७ +# ७ >> *+ 


बभी वभी श्रोध मं वालव यकायक उबल पडता है इसवा कारण होता है 

कि भ्रय बस्तुझो के प्रति ज्निके लिये वह अपना क्रोध भय काररण। से प्रगट नही 

कर सकता, झाक्रोश एकठित हो जाता हु और समय पाकर आ्रामन्न कारण चाहे बह 

छीटा ही क्‍यों न हां, वह ब्राधित हो उठता हु। ज्रांध वे! बडे दुष्प्रभाव हांते है, 

इससे शक्ति का हास होता है । कोघ से समस्या का सम्यक समाधान नही होता 

+ पर तु वई लोगो को ब्रोध म ही काय बरतने की या समस्या को सुतकान की झ्ादत 

>> जाती ह। स्वूल स अध्यापक का जोथ बा कारण जानकर उसका दूर करना 

चाहिय। यांग्यतानुसार काय दंकर प्रोत्साहित बरना तथा अच्छे काय वी प्रशसा 
फरना चाहिय। 


है 


8/नरित्र तर्माण है पतिक दथ 


भव >शगवाबस्या से यरायय नुख हो जावे, तीद ध्यतिया से प्रयवा हि” 
भीषगा उछोपब मे प्रति हान बाली प्रतित्रिया में पर से भय गत वेग प्रात है 
दाजयाय से श्रघनार भा भय प्नज छाइ दिय जाने या भय, पशुप्रा वा भय व 
द्रेत श्राटि वा भय । एस नय बाला म नहीं ग्रौढ़ स्यक्तिया मे भी ऐश विवरई 
और निराधार नय हात हैं। इसाम' लिय वालना मे विश्वाप्त उत्पन्न करना चति 
वि कथित स्थितियाँ भयहोन है तथा निद्धार हैं । भय वा वारग जातने 4 कि 
प्रेरित करना चाहिय । जा भी नरें परिस्थितियाँ हुए उनस पीर पीर प्वात 5400 
आाहिय । एस उदाहरण प्रस्तुत करें जिसस वह निभय रह ! 


ए्‌ 
बालक स्वय कायम करना चाहता हूं । बितु वौशत ने होते ने बाएए 


पि माता १ 
थीजा को गिरा दता हू पिर भयभीत हो जाता है जयाबि उस पपने माता पिता 
डाट वा डर ह 


बच्चे के धारे मे माता-पिता के लिए कुछ सुझाव 


हि रेप! 
] माता विता बच्चे वी उपस्थिति मं रभी ही भी संगढा नेंज७ 
इनको भगड़ना हो तो श्रायत्र चले जावें। 


2 जब पश्रापरे परिवार में दूसरा बच्चा जम ल तो बड़े बच्चे के प्रति प्रेमररी 
से हांने दीजिए । माता पिता वा ध्यात एवएप नवजात शिशु वी झोर जात 42% 
वह बच्चे का बहुत भ्रधिफ' मानमिक्त फष्ट हाता है फलस्वरूप या ता उससे उसे हे 
उनके प्रेम मे बचित होते की भावना उत्पन्न हा जाती है या देप की। ह। 
भावना का पहिला लक्ष्य नवजात शिशु हाता है भौर यह भावना यहाँ तक बढ भी 
है कि उसकी प्रवृत्तिया धात्तव रूप धारण कर सती है । इसके अलावा यह द्र्ष 4४ 
पिना + प्रति भी हो जाता है। परिणाम यह हाता है कि उसे हंदम मे दर 
सथध भौर दुष्क्म तथा झाशवा वी भावना प्रबल हो जाती है ) 


3 अपने बच्चे के प्रति भयघिर प्रेम सत टिखाइये । भ्रगद माता पिता ॥05 
कर माता अपने बच्चो की झावश्यक्ता से भधिक चिता और देखभाल करने 
बच्चे मे दामित्व का भाव विकसित होने का प्रवसर ही नही प्रावेगा! के अं 
परावजम्वन की घातक बावना मरी रहेगी भौर स्वय कोई तिएय करने 
कारण बह घीरे धीरे शका व नाडी दौबल्य का शिकार हो जायगा ] हो 
माता दिखा प्रेम प्रदशन सम्ब धी शारीरिय तियाम्ा म प्रषिक सास ह 
ये विकार बढकर भीषण रूप धारण बर सकते है। बच्चे वे प्रति ब्रत्य्िक ह 
प्रतशन दाम्पत्य जीवन क॑ प्रति माता के अस-तोष का सूचक होता हैं । इसका 5 
के यौत जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है । झागे चलकर उसके लिए समवर्श हित ऐ 
विशेभकर मनिन वग स्त्री या पुरुष के साथ सामजस्य स्थापित बरतनी कि 
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जाता है। प्रगर माता प्रधिवार प्रशशन झौर शासन ने रूप म प्रदशत मरे, बच्चे 
के हर वाम में दखत देती या शरीक होती रहे भौर आलोचना बरती रहे तो बच्चे 
भी कमजोरी भौर पभ्राशका की भावना बहुत बढ जायगो जो प्राय सहवर्गीय यौन 
प्रवृति उत्पने वर देती है । 

4. बच्चा वे प्रति आपदा प्रेम बहुत कम भी नहीं होना चाहिए । प्रत्यन' 
अच्चे को प्रेम श्रौर उचित ध्यात को झावश्यजता होती है । अगर बच्चा यह समझते 
सगे कि घर मे उसकी काई पूछ नहीं है तो उसमे दीनहीन और असहाय होते बी 
भावना घर कर लेगी । श्रागे चलकर जीवन मे और लागा से मिलन पर उसमे 
प्रराजय वो भावना उपन होगी ४ 

$ ग्राताएँ भपने पति पर हावी हाल का प्रयत्त ने बरें। भगर माता दबंग 
धर उप्र स्वभाव की हो भोर पिता वा स्वभाव बोमद भौोर दब्यू हा तो वच्चे की 
सारीरिक और मानमिक स्पिति उचित न रह सबेगी। लड़का ता इस मर्दावी माता 
के सामने कु दा की भावना शौर स्त्री सुलभ नम्नता व साथ भुकता रहेगा भोर 
लड़पी भपने वो उस मादा ने रूप में सम ककर पुरुष प्रदृति वी हो जावेगी, जिसस 
बह सामा'य यौन जीवन के सामजस्य स्थापित वर तही सकेगी । 

6 बच्चों वे समस ने तो ज्यादा नरम वनिए और ने बहुत बड़ा दण्ड 
दीजिए । दण्ड देता नियम ने होवर भ्पवाद ही होना चाहिए मारना पीदना तो 





[समाताएँ बच्चा के सम्थ भ्रधिक गम्भीर न रह ।] 


20/नरिषर निमाण मे विर पद 


शाविकाशा टी [। पंगर “गे प्रार या स्यक्‍्वार बचे मा वयरा ख़त वी 
चवता २ वो यह एप ये शा” दुगरा एगा पामजरला रहया डिसम तय शत 
पहुँचती रटगी ।. बार नत्र बह दुतिया में घुटी हाय धार प्रथा ब्रीति प्यार ड्रल 
की सिशाप्रा यरा लगगा । 


2 बच्य पे लिए समय विशातिय । प्राज व माया विश प्रा बच्चाद कि 
समय नही नियावत हैं। यर्या ये साथ रहिए, उपरी नियरानी रत । उस प्राय! 
दे परायु उपित ये झड़ दें रि बच्गा ये” समभन संग हि प्राप ता उसमे रवि 
नही जत । साटग स्थायवस्धा खद॒नावाया धौर सासूतिंया तावना गा धार प्रारह 
से ही शा ता बच्चा सा याग्य हा सता है रि रायाय से सराब स्थिविद्या मे 
अपय यो नियाश्रित रस लगा। यटि ध्राप उसमे तिए समय टेगे तो उस पर बाहरी 
प्रभाव सती पश्या । झ्ोर उसके प्रारस्निष' सरकारा गयी नीय मजबत हागी। 


8 बच्चा या नशीजी बस्युए से हैं। बहुत शा माँ राप रात गा बच्चा 
राएँ वसा ख्थाव ये उस अ्रपीम रत्याटि विधल पदाय सिला टिया गरते हैं; गा 
परिणाम यह हाता है. कि उनके मानमिया वितास या बछा गढ़रा पका पहुँच! 
हैं। मटि श्राप श्रपन बच्चो को बुद्धिमाव झौर प्रतिमाशात्री बताता चाही है 
आ्रापतों चाहिए कि उनका रिसी भी प्रकार का नशा न बरन दें । उसकी चाग वीए|। 
सिगरंद आहि से भी बचाए । बौडी सिगरट पहन बच्चे अपन पिला वे डे भाईवी 
नकल करन पीत है व फिर छिप छिपरर पीन लगते हैं। जिसमे उनम भूठ व चाते 
बरन वो शातत पड जाती है । 


जैसा भाव माता विता प्रपन बच्चे वः प्रति रखते हैं. शौर बताव उ्तों गा 
करते है वे सभी बातें उनके मत मे उसी तरह जम जाती हैं भौर उसे भावी जीव 
में प्रवट होती हैं. जस टेप किया हुआ गाना जस का तसा गायन रूप मे प्र 
होता है । 


छह 
9 बच्चा वे साथ क्टु व्यवहार ने करें व स्वास्थ्यहीनता के विचारा से ड्द 
दूर रखें । 
कटु व्यवहार-- हमारे माता पिता झ्पने बच्चा वी साथ बहुः 
बवाब करते है । उह बुरी तरह धमकाते है श्रीर ला पुरा पहत हैं 
कमल हृटब पालक बहुत खि न और उदास रहत हैं। दसका परिण 
कि उनका मानस्तिक विकास रूव जाता ह और वे श्राजम संबुचाए 
बच्चां को झात्म प्रेरणा के प्रभावा से प्रभावित वीजिए / जब वच्चा | 
रोने जग ता मा बड़े प्यार स उसका चुम्बन लू झौर पुचकार वर कह 
चुप रह तरा दद अच्छा हा गया। उसका थपथपी द | इस थपथपी का वास कै 
झश्वय पसक प्रभाव पडता है) छोटी मोटी तकलोफें तो बेवल माता पिता वे #* 
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भरे झ्राश्वासन और हाथ पेरन व पुचपारन भर स दूर हा जात है । जिन लागा वा 
स्वास्थ्य टीव नहा रहता पवश्य ही उनके वचपन म॒स्वास्थ्यह्ीनता व विचार भर 
गए हाग। बच्चा के मन म मा वाप तथा अझ्रडास पड़ौस वा लाग अज्ञानवश दुसदद, 
आधिव्याधि वे' विचार बुरी तरह भर दते है। व उनवो बहा बरत ह॑ “शरीर 
व्याधि मदिरम्‌” बस य विचार वच्चा के दिव म जड जमा लत हैं. और उनका 
प्रभाव भाजम उन बचारा वा भागना पडता है। अत ऐस बिचारा से बालवा वा 
बचाना चाहिए तथा वे प्रारम्भ स ही स्वस्थ बने व दुबल न हा जायें इसबे लिए 
प्रयत्न वरना चाहिए । 


दुबले व पतले बच्चे--वच्चा के दुबले पतल हान वे कई बारण है, जस 
बुछ बच्चे अपन वश वी परम्परा मे ग्रनुसार दुयले हांत हैं। उनक' माता पिता म स 
बाद एक या दाना दुयले णरीर वी यनावट के हात हू श्रार बच्चे वा डीलठाज भी 
उही के अनुस्प हाता ह। ऐस बच्चा वा पालन पापण विल्कुल दीत हाता है, साना 
पीना भी समुचित एवं पाप्टिय दिया जाता ह स्वभावस्त भीय बच्चे सुस्त और 
भद्दे नहीं हात है फिर भी ये बच्चे दुयले रहत हु एस वच्च भाजन भी अधिक 
मात्रा म नही पचा पात आर विशेषवर पाप्टिव पदाथ उनके भ्रनुव्ूल नहीं हो 
पात । 


बुछ बच्चे भय और श्रातव स इतन प्रभावित हो जात है कि उनवी भूख 
मर जाती है श्रार व पयाप्त भाजन उही सा पात, इसी भय तथा झातयः की कल्पना 
से व दव दये स रहते हैं. जिसस उनके स्वास्थ्य पर भी बुप्रभाव पडता हे आर वे 
दुबल हा जाते है। 

बच्चे वी मानसिक परशानी होने पर भी उसका भूज तहीं लगती, साथ ही 
उसकी शरक्ति भी क्षीण होती रहती ह। स्वास्थ्य गिरता जाता है। बिसी रोग से 
पीडित बच्चे भी दुयले होत हैं, परतु यदि सही समय पर राग की दसभाल नही हुई 
तो बच्चे श्यौर भी कमजोर हो जात है । 


कुपोषरशा से बच्चे से रोग--इससे बच्चा म प्रतिरभा की क्षमता कम हो जाती 
है और वे श्वतन तथा पाचन ततात्र स सर्म्या घत रागा से ग्रस्त हो जात ह-कोर 
बबाशर--“सके प्रमुप लखण है बूद्धि की गति मे अवराब, स्वभाव मे निडविडापन, 
सम्पूरा शरीर म गूजन, पुप्क व काततिविहीन वाल एवं त्वचा, रागावराधव क्षमता 
वा हास चेहरे पर उदासीनता, भूस की कमी ग्रादि । 

मेरास्मस--उमस्म उपयु क्त सभी लक्षण रहत हू कितु शरीर म॑ सूजन नहीं 
हातो इसके विपरीत बच्चा हड्डिया वा ढाचा रह जाता है। 


रतो प्ली--यह विटामिन 'ए की वी स हाती है। इसम बच्च का कर 
प्रराग मे देसन ती खमता समाप्त हा जाती ह्‌+। अगर सही समय पर ध्यान नहीं 
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दिया जाय ता श्रासा भी इष्टि जाती रहती है । रताधी से बचाव वे लिए प्रविया 
है वि विटामिन “ए युक्त भाजन बालका वा दिया जावे ॥ इस विदासिन के रु 
सोत है मवसन, थी, हरी सब्जी गाजर, टमाटर व फत इत्यादि । साच वष में छा 
बच्चे वो रतोधी स बचाव ब' लिए विटामिन “४” युत्त' छाछ पिलाई जाव 


रक्ताल्पता--यह राय शरीर व लोहज़वशा की फमी मे होता है। शरीर मे 
इसवोी कमी के कारण है भाजन में तोटे बी कमी । राजन वा पूणण अवशोपण ने 
होना या बही स निरंतर रक्त साव हाना प्रादि है। बच्चों ब वुद्धिवाल में इससा 
अतिरित्त मात्रा की ग्रावश्वता हाती है। मलरिया से पीड़ित हातने वा बाद या पट 
मे कीडे होने से भी रक्ताल्पता हाती है। लाह ब प्रमुस सान ह--हेंरी पत्ती वाला 
सब्जियाँ, फल, ग्रंड, बाजरा, गटूं हाव इत्याति। 


रिक्ट्स--४स राग से बच्चा वो. हुडडडिया पमआार हा जाती हैं व इसमे 
विक्ृत्तिया भरा जाती है। विटामिन “डी वा सात वहीं हैं जा विदामित (एक 
पर पु प्रकृति ले इसया सय्स महत्वपूरा सात जा हम दिया ह वह हू सूथ का प्रकाश 
इसलिए यह रोग वच्चा मे अधिक हाता है. जिनको श्रथेर में कमरा में बाद रक्ा 
जाता है और सुष व दशन कभी नही कराए जात । 


स्क्‍यी--इस राग म मसूदे ग्रृज जात ह व यून पिश्लता रहता है | जीडी म 
दद होता है. व हडिदया हाथ जगान से दुसतों है। हसस बचाव के लिए सौदे 
सातरा आयला अमसत, टमाटर आति सटट पल प्रयाग मे लात चाहिये। विदामिते 

थी! को कमी से जीस मे छाल होना, बरीबरी तथा रक्तात्पता पाहि रोग हां जाते 
है । इन सभी रागा स उचान के लिए आवश्यक ८ जि वच्चे का उचित झाहार मिले ! 
इसके लिए माता का प्रशितित करना अतिवाय है । जब तक माताएँ कुपोषण का 
महत्व नही समर्भगी, बच्चे वुधापण का शिकार हाय। यदि बच्च का स्वास्थ्य 
दिन दिन गिरता जाता है तय ता जिसी बाल विवित्सा विशषक्ष का टिफाता 
आवश्यक हू । 


बहुचा दखा गया हैं कि दुबलापन सुस्ती आर स्वास्थ्य का गिरना शारीदिक 
राग की बजाम मानसिक विकार में वारण हांता है । बच्चे का धर से स्वूल झधवा 
उसव प्राप्तपाम के वातावरण से कोई असूबिधा या चिता हाती हू ता इसे भी 
दूढता चाहिए और ”स यथासम्भव टूर करन का प्रयास वरना चाहिए । ऐस बच्चो 
का अधिक खिताता नहा चाहिए । शारोरिक ग्रार मानसिक स्थिति के ठीक हारने पर 
खाद वी आर उसकी रुचि अपन झाप बढ़ जायगी । _ वच्चा यदि एक बार मे पूरा 
आजन नही बरता ता “से थाहा थाडा. करके कद बार सिलाना चाहिए / यर्ति 
बच्चा सान मे अधिक परापण दव वाले पदाय पसद नहा बरता हू ता उस जार मत 
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दीजिए, प्रपितु जो चीजें वह पद बरता है. उही में धीरे धोर पौष्टिक चीजे 
मिलावर उसे देना चाहिए ताकि बच्चे का मालुम नहीं हा सबन। ऐसा करन से 
बच्चा स्वय ही पोषण दन वाली चोजें रचि स खाने लगेगा। 

जो बच्चे स्वभाव से ही बम खान वाले हात है उह भाजन मे पौष्टिक 
पदाय जँस दूध, मक्सन झादि ग्रधिक खिलाना चांहय | 

दुवला बच्चा यदि अधिव' चिडचिडा और जल्दी थत्र जान वाला हो ता उसे 
हर समय दौष्ट धूप, सेलकूद स बचाए रसिए | उसे सुलान और झाराम देन की चष्ठा 
कीजिए । बच्चे ने स्वास्थ्य पर नोद भौर विधाम का बहुत प्रभाव पडता है। छोटे 
बच्चा वे लिए मनोरजन और खेलकूद भी झआवश्यव हूं। इसके लिए माता पिता 
को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे बा समुचित विकास व मन बहलाव होता रहे। 
ग्राराम ब साथ मनारजन झौर भी हितकर है। बच्चे का भाजन व पश्चात्‌ बठाना 





[चित्रगारी मनोरजन का साधन है] 
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या विटा दना और बहानी, बबिता सुनाना या बंठार वाई हवा खत खिल 
चाटिए। श्रच्छी चित्रा वाली पुस्तवें भी दी जा सयती हू । विप्रवारी भा मनाए 
वा साधन है। 
दुगल और विडचिडे बच्चा या उसकी इच्छानुसार ही सेलन दना चाहिए! 
एस बच्चा वे वाम मं वाधा डालसा ठीए नहीं ह । वच्चा वा प्रच्छे शिडरगाठन 7 
माटसरी स्वृल म प्रवश कराना चाहिए जहा पढाई वे साथ खलन व सह प्रवर्तिय/ 
बी सुविधा हा | आजक्ल एस विद्यालय ह जहा ग्रध्ययन पर ही जार न्या जाता है 
परातु बालक व सम्पूण विकास वे लिए काई व्यवस्था नही है। एस बालक 8 
दुतत ही रहग । बच्चा की मच्विल जाच भी समय समय पर बरावा चार्हिए | या 
झ्रापका बच्चा काई विशप समस्या नहीं उ्पन्न करता वह थाडा यहुत ढुबता है 
भी उसका शरीर स्वस्थ हू, विउ॒सित हा रहा ह वजन भी अवस्था व पक या 
हू तो माता पिता का चिता नहीं बरनी चाहिए, समभ लीजिए जि प्रडेति ने * 
दुपला ही बनाया ह झार रसम काई हानि नहीं है । 
बालक क्यो पिछडता है 
बालक के पिछडेपन म पयावरण का पयाप्त प्रभाव पड़ता हैं। घर ए 
स्कूल का प्रतिवूल वातावरण, भग्त धर असम्बद्ध अ्नुशायन, दोपपुण सामार्शि 
सम्व व आर शिक्षण वा प्रति माता पिता वी उदासीनता बच्चा व विंतीर्स ड 
बाधक होत हैं। भग्न घरा के बच्चे जि माता पिता का बाल्मत्य ग्लोर स्नेह नर 
मिल पाता वादे म समस्या मूलक बालक” बनत दख गए हू | वास्तव मं 
पयावरण अच्छा शिक्षण उचित अ्रवसर, सामाजिक सुविधा झौर सफरलेती ध 
प्रमुभव प्रदान कर जिसा भी आयु मे बिसी भी याग्यता का प्रात्साहित ४0२ 
विकसित क्या जा सकता हू । 
रूस मे माव्यमिक शिक्षा अनिवाय कर दा गइ है। यहेँ ई 
बात वी जानकारी दता हू कि यदि शिक्षा का आयाजन और उनतयत ठी 
प्रकार स क्या जावे ता कुछ असामा य कारणा का छांडकर सभी बच्चे माध्यम 
शिक्षा प्राप्त कर सकक्‍त हू । भारत मे 70+2 याजना के झ्तगत कई राज्य हे 
शिक्षा देन की याजना प्रारम्भ की जा रही है। राजस्थान मभी 4?56 से दम 
याजना वा प्रारम्भ किया गया ह। कद्रीय वाड न इस प्रकार की शिक्षा राज्य 
व कदर प्रगामित श्रदेशा मे प्रारम्भ को है। इसम सभी विपया का जिसम विश 
भी सम्मित्रित है पढाया जाता है । दस याजना व लिए यह तक दिया जाता है कि 
अधिकाश वातक उच्च माध्यमिक शिज्ञा का लाभ उठान मग्क्षम हांत हैं प्रा 
डाह सभी विपया की सामाय जानकारी 0वा कक्षा तक दे दी जावेगी । 
रूस व हजारा शिक्षक वहा के सामाय विकास के जिए छत सक् पे कह 
बहा व पच्च प्राय सभी तान और कौशल सीस लेते हू, जिनकी स्वूती जिला व 
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लिए ह्राश्यवता हाती है । यदि शिक्षरम व्यवस्था तत्परता प्लौर ईमानटारी से को 
जाव तो स्कूल सभी छात्र छात्राप्रा व मानसिव विकास एवं क्षमताप्रा के परापरा 
भार शानाजन म इप्टतम मागदान द सक्‍त हू । यदि हम रूसा, पस्टालाजी झ्रार 
दाल्सटाय वो विचारा या मितरावर देख ता तिस्त विष्कथ निकलते है -- 

] बच्चा बा सम्मान और स्नेह मिलना चाहिय । 

2 शिक्षा य॑ क्षेत्र मं परयावरणण व झ्ानुवाशिकता से बहुत प्रधिक महत्व 
है भोर पयावरगा म सामाजिय सम्दध प्रभाववारी हाते है । 

3 बच्या व सगीसायी उस बना या वियाड सतत है । पयावरगा व झतगत 

बच्चे वध परियार, स्वूल तथा समाज एवं साम्शतिव वारण महत्वपूरा हात है । 

घर एय परिवार--धर व संतुलित एवं स्वस्थ वातावरण या बच्चा व 
विश्राम पर सनुतूत प्रभाव पढ़ता है। जिन परिवारा मे तिघनता, परिवार वी 
सल्स्‍्या की श्रविर्ता, माता पिता की बुरी झादते, सबए, बाद्धिक प्ररणा कया ब्रभाव 
प्रार खूनी गतिविधियां मे विंसी भी प्रगार की सहायता बच्चा का नहीं मिलती 
उन परिवार के उच्च अध्ययत मे पिछड जात हैं । परिवार म बच्चा वा अति- 
रामण या उपया दाना ही बच्चा व' सतुलित विकास मं बाथर हैं। भ्ति लाइम 
पल बच्चे बाठिनाई से ग्रात्मतिमर बय पाठ हैं जबबि' उपधित बच्चे भ्रस्मामाजिकता 
की प्रार प्रग्सर हा जात है । बच्चा स उनकी क्षमता स प्रधित्र की अपक्षा, प्रनु 
पयुक्त चुलना भोर ग्रतमानुताती दण्ड उहू अश्रसुरशित बना दता है। परिवार में 
पिता वी बठारता और माता वी उत्परता मे सतुलन हाना चाहिये। यानी दादी 
का बच्च थे पते मे ग्रसमय या श्रवावश्यक्र हम्तक्षप भी बच्च के विकास में बाधक 
हाता है । बाल! वो माता पिता मं प्रेम के श्रतिरिक्त कुछ और बाहिएं, वह है 
प्रपनी श्रायु वाल ब्रालका वे साथ सामूहित सेल । 





[बच्चा का अपती आयु वाल बच्चा के साथ खेलन द ] 


प्रारम्भिक अवस्था मे बच्चो के लिये स्कूली दि 


स्ूल म बच्चा जब पहनी बार ब्ाता है ता वह अपन साथ प्रपना हे 
और वहाँ अजित झादत, व्यवहार, प्रभिव्यक्तियाँ, कुण्ठाये, प्रा थर्याँ ओर सामार्मि 
सम्बधधी अनुभव भी लाता है । भारतवप से झरभी तक परूव बी शिक्षा मिस 
किडरगाटत, या मा टसरी शिक्षा कहत हैं उसका प्रवतन नग्रण्य सा है। इन विद्यातती 
मे 3 बप के बालक्ाय मे ही अच्छे संस्कारों को डालने का प्रयास किया जी 
है. जिसस बालक बचपन स ही सतुलित व सुसस्द्ृत हो जात हैं। स्वुल उसके तिय 
एवं तये ससार का हार सोजता है । वह नये श्रौर अधिक मित्रा स्‍्रौर 
बा सम्पक मे आता है । उसकी गतिविधियां वा क्षेत्र भी बढता जाता है। बई 
परम्परागत और साधारण खूला म वह खेलबूद काय, निजत्व प्रौर सुरक्षाहर 
भौतिक एवं सामाजिक वास्तविक्ताम्रा वी दुनिया स अचानक, झश्वरों, झकी, प्रतीरा 
प्रौर भ्रमूर्तों के भ्रक्षर में पहुँचा दिया जाता है । इसलिय ससार में उसके लड' 
ग्रौर भटवन की सम्भावना बनी रहती है। शिक्षवः प्रपन काय ने प्रति इतनी 
सकीरा, अपरिवतनशील भौर बठार दृष्दिब्शेण प्रपमाता है वि. वह यह सोच 
समभन का प्रयास ही नहीं करता कि सदि इस तनावषुण सक्रमणकाल मे बच्चा 
बिना प्रधिक हानिया क्षति के पार कर लता है ता वह बच्चे के विकात है 
सहायद हो सकगा । बच्चे को एसा महसूस नहीं हाता चाहिय कि विद्यालय एक 
यातनागह है। स्वृूत्त का पहिला काम है बच्चे बे' लिय सम्पन, सुलेद श्रौर प्रेरक 
दातावरश प्रदान करना ताकि उसम स्वूली कार्यो क प्रति श्ररचि उत्पन्न नहीं हैं । 
इसलिय स्वूलां म विभिन पाठ्यत्तर गतिविधियां, वायानुभव झीर शक्षणिक 
याधरामा वे कायक्रम आयाजित किय जान चाहिय । 


समुचित विकास ग्रौर उपलध के लिय बच्चा पर जहाँ प्रधिक निवारण 

घातक रहता है वहां नच्च स्वत-ततापुर्वक अपनी याग्यताशा जी प्रभिन्‍्यत्ति महों 
गर पात । भरत विद्यालय मं छात्रा का स्वूल की गतिविधिया मे श्रधिक भाग लें 
की स्ववाजता हवानी चाहिय । स्कूला का अध्ययन अ्ध्यापन केवल पुस्तवीय झात कई 
गसामित ने रहरर छाता की सामाजिश हृत्ति का अभिन्‍्यक्ति श्रदावे हुरन॑ में नी 
$ हान चाहिय । स्वृड एक सुधार बदन नी हाता है। प्राथिर, सारह लि 


सम्यक जीवन बात्यावस्यथा/27 


झौर सावगिष स्प से वबित बच्चा मे भ्रभाव नी पूर्ति मरन वा प्रयास विद्यालय 
को वरना चाहिये । 


समाज-बच्चा की शिल्ा ने क्षेत्र म समाज वा भी हाथ हाता है । परम्पराएँ, 
झृढियाँ, मूल्य, मायताएँ, विश्वास भौर भादर्शों ना बच्चों को शिक्षा पर भप्रत्यल 
रूप स प्रभाव पढ़ता है। बई प्रघविश्वासी माता पिता श्रभी भी जीव विज्ञान विषय 
का नही पढने देत व्योवि' इसमे उनको मेढव ये प्रय जानवरा का माटना पहता है । 
हमारे यहां भक्दे दिद्यालय नगरा री प्रच्छी ब्रस्तिया म खाल जात हैं. जबज्रि ऐस 
विद्यालय पिछडी चम्तिया मं खोल जाने चाहिय। ग्रामा म विद्यालय सोलसे जा 
रहे हैं परतु न वहाँ बठने को टाटपटिटययाँ, न प्रावश्यव फर्नीचर व भवन 
उपलब्ध बराया जा रहा है। विद्यासय म यदि सत्र प्रावश्यकः सुविधाये हागी ता 
उनका प्रभाव ग्रामवास्िया व रहने सहन व स्तर पर भी पड़ेगा। प्रन्यथा जसा 


घर है उमगे भी विद्यालय निम्न स्तर वा हाथा तो प्रासिर यह प्रादश बालक को 
वहाँ स मिल्लगा । 


हमारे दश मे गरीबी प्रौर भ्रशिला ये बारण प्रधिकाश प्रभिभावक अपने 
बच्चा वा स-तुतित भोजन उपलब्ध नहीं वरा पाते, न इसवा मूल्य ही समभते हैं । 
स्‍्तूला मबच्चो + लिए दूध व मध्याद्न भोजन थी व्यवस्था करनी चाहिय। 
प्रच्छी स्मृत्रि बे लिय प्रोटीन झऔर एजाईम भ्रत्यावश्यया है ग्रत हनकी मात्रा 
दनिव भाजन मे पम नहीं होनी चाहिये । वस ता प्रगति स्वय बहुत बडी उपचारष' 
हानी ह कि तु प्यार गौर सद॒भाव, शर्त त श्रार सुरक्षा, सेलवूद झौर बाय, मित्रता 


भौर मनोविनोद का बातावरण बच्चा का प्रगति वरन लिय भनूठी प्रेरणा 
देता हू । 


पठन में पिछंडेपन के कारण ; 


स्वूह्ल म छात्र ग्रपन श्रध्दयत म केवल बौद्धिक शारणा सै नही पिछडते बल्कि 
इसके कई बारण हात हैं जस-- 


॥ शब्दों क दृश्य में प्रतिदरशों प्रत्यक्ष को दुबलता--पठन के क्षेत्र मं हुए. 
शाध से यह स्पष्ट हुआ है कि इष्टि यूनता ग्रौर विलम्बित परिवतन ही पठन मे 
पिछड़ेपन व प्रभावी कारण हैं । प्रारम्भिव वक्षा व' बच्चों की भाँति अधिक उम्र थे 
बह पठनकता भी शब्दों की सरचनाश्रा म निहित बारीक भ्रतर का विश्लपण करन 
मी क्षमा नहीं होता | जस बस और वास, नास श्र नरस । झग्रेजी वे १४८६ प्रोर 


28/चरित्र निमाए वे नतिक पथ 


८१६, ल6 औ्रौर 986 एवं एप और [7०॥ शब्दा मे भेद करन मं वे बैग 
हात हैं। बुद्ध पठनवता छाट शात्य वा उत्द वर पहत € और बुछ समान भा 
जंस “प श्रौर म”याढ भार 'ड वे पढन म ब्रुट्ियाँ करत है । चुछछाट गे 
को उलट कर पढ़त ह और कुछ समान अ्रथरा जस मदन का दमत और वह मी 
कमल पढत है । 


2 प्रॉप व हाथ की कमजोरी य इसमे तालमेल की कमीस भी विदेश हू 
सकता है। एव प्रॉय हाथ और दाय झाँप से श्रधिया वास वरन वाला बार दूसरा 
हाथ और बाह ग्रौस स अधिक काम वरने वाला । जिन वच्चा के हाथ झौर आँववा 
गति मे सम बय या तालमल नहीं बढ पाता व ही शा या झ्रद्वारा वे स्वरूप का सह 
प्रकार स पहचानम मे त्रुटि करते है । आरम्भ म प्राथमित कलाप्रा मे छात्रा को विश 
वाबूष्यनिया का भ्र/तर स्पष्ट और सही रूप स वाल कर एवं लिखवर समभाग 
जाना चाहिये । मिलती जुलती ध्यतिया जस प झौर फ, ज आर झे, त भौर श झारि 
के उच्चारण आर लसन पर भ्रधिवा बल दिया जाना चाहिय । 


3 नैत्रों की दृष्टि के कोश में दोष-वे वारण पठनकता को शदा मेँ स्व 
का प्रत्यवीवरण मे कठिताई हाती ह। दृष्टिकोण दाप स्॒ प्रीड़ित बच्चे प बोमग/् 
कक और न का व पटत पाए जात है । अग्रेजी पठव में वह को ए और < 
पढत है। यह दाप वी तीत्रता पर निमर बरता हूं। विशेषकर समीप था 
४०० दूरदप्टि आ्ुध्यभा८00939 नत्र लासा वी झसमान वन्न॒त्ता पे 
इृष्टि श20॥॥प5 0 $घृधाए! झ्रादि इप्टिकाण पठन वा पिछडान मे भे 
सहायक हात है । निधन घरा म पच्चा द्वारा चश्मा नहीं लगाना या अनियमित है 
स्‌ चश्मा लगाता, चश्मा टूटने पर कई दिना के पश्चात दूसरा चश्मा लगवाना 
आदि कार है जिस पर पूरा व्यावे दिया जा कर उपचार करता चाहिये । 


4 उच्चारित घ्वायियों व श्रवरा भेद की दुबलता-( ८४655 शा 07० 
5द्रायताह्स्‍ध070 0 596९ए00 $0ए०॥05). समान ध्वतियां का आतर याद 
और श<द के ध्वरणा तत्वा #00॥०५ ६६४६५ पा सश्लपण व विश्लपण नहीं की 
पाना हो श्रवण बोध की दुवलता का आवार है । श्रवण वोध मे कमजोर बरसे 
बाजिबर 8: को 590 आर 00६ वा 80० सुनत हैं। इसी प्रवार हिंदी शट सी 
सका भाढ़ साक का नाग, वाट का बात आर नाव का नाम सुनत है । यह चुदिया 
पड़त समय भी करत हैं ! भ्रत ऐस वालका का पहल श्षवगा मिदान परीक्षण रीएप/ 
07) 6॥०27०५४7४ 7०७4 करना चाहिये और यदि कान मे काइ पराबी हा ता उसी 
उपवार पराना चाहिए । एसे बावरा वा सत्वबानी वक सुनियाजित घ्वति अस्य्त 
99०४० 07॥णट्ट कराया जाना चाहिए । यह अम्यास सरल से कठिन की झीर्रि ही 
और “सत्र प्राय पुनरायचि भा वी जानी चाहिए । 


सम्यत्र जीव] बाल्यावस्था/29 


< घारदोध भौर पठन निर्मोग्पता व उमयो, “पुर रच 5 साफ 
बाग्टोप शारीरित पारणा में है या मानसिक वारणों से । इसको श्वैस्कदए, 
पठन दोय से सीधा सम्दध होता है। श्रवग योग्यता पर हो भाषण की 
प्रगति निमर बरती है । (7 र और ले ध्वनिया वा पई यों सहों 
नही बर पात॑ । इसी प्ररार न झार ल पद्मौर प तथा ” धार घ 40१2... 
रण मच्ुटियाँ पाई जाती ह। रस उच्चारगा दाप बा प्रमुस कारंग >पर दापन 
हाता है जा बच्चे सुतर स पह्लौरश ध्यनिया मं भेद नहीं बर पाते बे ऐसी 
भुटियाँ बानने भ्रार पढन में बरत हैं । एक छात्र ल वा न पढ़ता था 'वह बहुत भी 
नातियाँ धनावर एवं नासा बनाती है ।” वावय वो बहुत सी नानियाँ मित्र बर एवं 
नाना बनाती ह, पश्ता था। यह दोप लडकिया वी अपक्षा लडबा मे भ्रधिव॒ पाया 
जाता है। बोनने का दाए कसी शारीरिक दाप या वीमारी वे कारण उत्पन्न हाता 
है। इनबा उपचार हाने के पश्चात्‌ भी इसवी पुनरावत्ति होती रहती है उपावि' उनका 
ग्रात्म विश्वास इतना दुबस हा जाता है वि व झ्राश्वस्त ही नही हो पात कि उच्चा 
रुगा दाप दूर हा चुवा है | भत उनम प्रात्मविश्वास उत्पप्त वरने वी प्रावश्यव ता है । 
6 हफ्लाना हौर पठस--यदि बच्चा दा-तीन साल वा है वे हवलाता है 
तो बिन्‍्ता न थीजिए । इसवी चिन्ता तब होती है जय बच्चा सात साल पी प्रवस्था 
में हकलाना प्रारम्भ बर देता है तथा यह उसकी श्रादत बन जाती है। हसजाहट 
को लेकर वच्चे को न तो बार थार टाविए और न ही उसवा मजाबः उडाइये। 
घिजौन देवर उसमे ध्यस्त रसिए ताकि वह शात रह । उसे गीत के प्रासान बाल 
सिखाइये । जो बच्चे स्नायु दुवनता बे' शिवार, भावुक भौर शर्मीले हात हैं उनम ही 
हतताने वी झ्राटत झधिक पाई जाती है। बढ़े हुए टसिल, साँस की लवी या गले 
बी सराबियाँ हकताहट का मूल वारण नही हा सती है उसमे सहायत झवश्य हो 
सकती हैं । बच्चा वा गहरी साँस लेत वा ग्रम्थास बरास्‍यें क्यावि हववाहट तंज 
साँस जेने वे' कारण हाती है। सुयट शाम खुदी हवा में बच्चे वो. सीधा खड़ा हान 
दीजिए, फिर उसे दाना परा का मिलान और कया वा थाहा पीछे झुवान व लिये 
कहिये । भ्रव वह धीर धीरे नाव स हवा श्रदर खीचे और पट का बाहर निवाले । 
हवा जितनी देर आहठर राकी जा सके, उतना झच्छा है। वुसके पश्चात्‌ हवा धीर 
धीर मुह से निक्रालत हुए पट का पहिले की दशा म ले भाना चाहिए | सुबह थाम 
पराच छ बार यह व्यप्याम पर्याप्त है पर गहरी साँस लेन वी ग्रादत डजवाना 
आवश्यक है। उसके मानसिव तनाव का बम करने का प्रयास कीजिए । उसे त्राव 
श्राता है, भूभगाहट होती है था उसकी भावनाग्रा म हवचल होती है ता ऐसा 
वातावरग्ण दूर वरन वा प्रयास वरना चाहिये। 


दिन म॒ कई बार चटाइ या चारपाइ पर तिटावर आँखेंब द करन और 
शरीर को हीता छोटन का वहिए। भ्राराम से लेट जाने पर बारी बारी स एक हाथ 


४४/बारत्र शमाएण व ततर पव 


आर एक पाँद ऊपर उठाये भर बापमस ले जाए। सम्यी साँस पें दे प्रपत की शत 
झनुभव नर । साँस भी खोरे बाहर भौर निकाल । छोट छाट पाक्यों वाली इछः 
भे। गहरी साँस रोवकर जब साँस निदालें ता पदन का महिए | यह प्रम्यान वर 
सप्ताह कराइये । बच्चे व) प्रारम्भ मं कविता या पाठ पढ़ने को महिएं। सरिं गे 
मे! बालत से पहले मुह बनाने या मौस पशिया पर जोर डालने वी प्रादत हां वी ह* 
झाईन दे सामत सडा बरवे बोलने बाप अम्यास बरादये । प्पन शिगडता चेहेए 
देसवर उसकी झआटत झपन भाप ही वम हा जायेगी । जिस झदार पर हमयताता हैं 
उसे बार बार बिता हवलाए बहलान की काशिश बर । उसमे झात्म विश्वीर्त १ 
करिए | यदि छात्रा मं आत्मविश्वास बना रह ता हकलाने का पठन पर कोई प्रग३ 
नहीं पडता । 
पठन निर्योग्पिता के परिवेशीय कारक (एेफ्प्राग्राशाशार्यिं बिध७5) 


] शैक्षिक क्‍ग्रपरिपकयता--पठन कै प्रति छात्रा की ध्रभिवृत्ति और (80066 
& एआ्रवधञभाताण्ट) प्रववोधन नहीं पाया जाता ता वे विकृत्तित नहीं हों 
पात । जिन घर में विविध प्रकार के पर्याप्त शिप्ट और शुद्ध शब्टों का प्रयोग विया 
जाता है, जहाँ पुस्तें श्रोर पत्रिकाएँ पढन वे बच्चा वा अवसर हिए जाते हैं और नहीँ 
बच्चो की भाषिक प्रगति पर ध्यान दिया जाता है वहाँ बच्चे प्रगति करत हैं. जिंते पर 
में ग्रतियमित कोलाहल, भशुद्ध भोर प्रभीष्ट बातचीत, लडाई भगड़ा भादिं होती है 
भोर बच्चों को वित्र, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएँ आति देखने को नहीं मिलती, उत पर 
के बच्चे पठन मे पिछड जात हैं । घर का शलिक वातावरण पठन के लिए उद्दीपक 
का काम प्रदान करता है। सास्हतिक ह॒प्टि रा चित घर के बच्चों का शम्श भण्डार 
५०८४७णश/ बहुत सौभित श्रौर भुटिपूण होती है । स्पूल का पहिला प्रयात होंगी 
चाहिये कि भाषा दुबवता को दूर क्या जाय । उहेँ दचिकर कहानिया सुतीगी 
रुग बिरगी भाव पक चित्रों वाली प्रुस्तके दिखायी जानी चाहिये । विद्यालयों मं मैले, 
दुकंपन लगाता, स्वूड का समाचार पत्र निकालना, हीवार पत्रिका प्रदर्शित का 
आदि कायत्रम श्रायाजित करके छात्रा को पठन मे प्रगति करने के लिये प्रेरित कियीं 
ज्ञा सकता है। 


2 कक्षा में उपस्थिति की अभियमितता और स्कूल वदलना--पाच वेष ते 
सात वष के बच्चो का स्वत मे अनियमित रूव स जाना पठस में बाधा पहुँचाता हैं! 
जिम बच्चा म इद्धिय दोष हा ता यह समस्या भौर भी जटिल हो जाती है ! भरत 
ऐस बच्चो में खेलकूद की भभिप्रेरणा झौर प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन की जीती 
चाहिये | दस ता भनुपस्विति स॑ प्रतिभाशाली वालबा वालिकाय भी प्रभावित होत 
है परातु कम बाद्धिक क्षमता वाले विद्यािया क लिए इसकी क्षतिपू्ति करना किये 


या है। भत उनच सरक्षका स सम्पक फर उनकी उपस्थिति के लिये बाध्य करता 
जाहिये । 


सम्यक जीवन बाल्यावस्था/3] 


3 सकल में पठन झछी कमजोरी की ओर कम ध्यान देना--यति बच्चा 
सात वध की आयु मे भी पठन मे पिछडने लगे तो उसका सही निदान बर ऐसे 
अध्यापक से पढवाना चाहिये जो छोट बच्चा को पठन झौर वतनी सिखाने में प्रशि- 
क्षित हो | म्रदि इन बच्चा के पठन पर ग्भी ध्यान नही दिया जावेगा तो श्रागे चने 
कर नीब कच्ची रह जाने पर भाषायी क्मजारी वढती जायेगी । श्राजजल 60-70 
बच्चों की बडी वड़ी कक्षा मे पढाने वाले अध्यापक इतना समय नहीं निकाल पात कि 
वे पठन मे पिछडन वाले बालक पर अधिव ध्यान देकर उसका उपचार कर सकें । साथ 
ही यह भी समभना चाहिये कि यह कमजोरी साधन विहीन विद्यालय म ही नहीं 
साधन सम्पन्न विद्यालया में भी पायी जाती है। यदि ऐसे विद्याथिया के लिए भ्नतिरिक्त 
कषाग्रा की व्यवस्था कर प्रतिदिन भ्रध्यापन क्या जाबे तो पिछडे पठनकरता बालक 
भी प्रगति दिखाने लगत है | भ्रावश्यकता है धम मी कर्त्व्यपरायणता की जिसबी 
आधुनिव अध्यापक वग मे कमी है| यदि एक बालक गुरणा व भाग ठीक गरबक बतादे 
तथा भारत के मानचित्र म सही स्थान बतादे तो मही पर्याप्त नहीं है। यदि वह 
भति भौर समझ के साथ नही पढ़ सके तो उसका गणितीय और भौगोलिक भान 
निरयक है । 


सावेगिक कारण झारम्भिक क्थाग्रो मे पठन मे वे बालक पिछंडते देखे गए 
है जो प्रति लाड के कारण माता पिता पर गआाश्चित हा जात हैं भ्रत उनम पहला 
प्रवृत्ति और ग्रात्मनिमता का श्रभाव हो जाता है। माता पिता द्वारा जोर से पढ 
कर भ्रधिक' सुनाता भी बच्चा को स्वय पढने से रोकता है | भ्रसफ्लता के झनुभव से 
भी सावेगिक कठिनाई उत्पन्न हा जाती है। सांथियो अ्रध्यापको और मांता पिता के 
समभ भ्रत्कल स बच्चे दबेदवे रहते हैं ॥ स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि पढन 
लिखने के बजाय भ्रगय गतिविधिया मे रचि लेने लगते है ताकि वे वहाँ सफ्ल होकर 
होकर प्रपन प्रात्म सम्मान की रक्षा कर सर्ने । 


(ता 


पठन मे बच्चो की न्यूनताएँ व 
कृठेवो का लियाकरण 


[फिल्याव्वा0) वर८४ माह) पठन वी यूनताओा वे बारण वा झायानेें 

निम्न आधार पर किया जावे--- 

] बच्चों वी व्यक्तिगत देखभाल 

2 बालक के प्रति अध्यापर की उचित अ्रभिदृत्ति 

3 बालक के प्रभावी प्रेरक श्रौर प्रभिशविया से सम्बीधत सामग्री 

अध्यापन म प्रयोग 

4 वियमित रूप से व्यवस्थित श्रौर सलिप्त पाठ पढाना 

उपरोक्त तरीका द्वारा बच्चे पाठ मे रुचि से कर प्रगति कर सबते हैं / जा 
बाजी के साथ कठोर व तिरस्कारपूण और पक्षपातपूण व्यवहार किया डा 
है तो बालक झपने को तिरस्ट्रत समभते हैं और इस प्रकार वे विद्यार्थी वी मं 
उपस्थित हाने से हित्ररत है । वे दघर उधर निल्द्वेश्य घूमत रहत हैं । आवारा 
धूमते धूमत व मिनेमा ओर रेस्टोरेट के आदी बन जात हैं, जहा पर उनको पा 
और छात्र मित्र जात हैं जा उाह अमसामातित बना देत हैं। यदि उनके माता पिता 
कठोर हैं ता व अध्यापक को भी कठोर मातकर उनस घणा करन लगते हैं। ञ्र्त 
विलस्ब से भ्रान वावे, शृहकाथ नहीं करत बाल और अध्ययन से विद्या 
चाल छात्रा के प्रति स.नुमू तिपुण व्यवहार वरके बुराइया के प्रत्ति उनसे धंशा, 
कराती चाहिये। पाठ्य वस्तु भौर अध्यापन म जव तीज प्रसर बुद्धि वाल छात्र 
छात्राप्ा के लिए समस्यात्मक्र सामग्री नहीं हाती तव उनके जिए कक्षा से कोई 
काक दशा नही रहता ३ ऐस बालव पहिल तप वलिप्किय हो गए है झौर फिर कर्मी 
मे पीछे बठने लगत हैं । इसके विपरीत यदि पाठ्य सामग्री बेवव तीदर बुद्धि छा 
छात्रापा व अरनुरुष हुई ता मद बुद्धि या कमजार यादत्यस्त ध्यान सही देन वार्ख 
झौर ता मे कमजोर विद्यायिया का पढने मे रवि नहीं रह पाती) ड्सलिय 
प्रष्यापव का कक्षा के तज बुद्धि श्रौसत व मद बुद्धि, तीसा प्रकार वे छात्रा के वि 
सामग्री झौर चुनौती अस्तुत करन का प्रयास करता चाहिय. श्ावश्यवता पहते 
पर यठक' व्यवस्था समयसारणी (यछा6 ६०७८) झीर भ्रनिप्रेरणा (फैंएएर४ 
४70४) दन वाल प्रेरकों मे परिवतन जिय जाने चाहिय 


बालको में छोटो-छोटी प्रादतें हि ञ 
दांतों से नाखून काटना--बई बच्चे दाता स नाखून वाटते/ ०». मई 


उनकी उँगलियाँ पत्र जाती हैं। इसवे अठिरिक्त यह पश्रस्वास्थ्यकर भी है"वबयों। 
नाखूना मे मल जमा हान वे बारण ये पेट म॒ चला जाता है जिससे रोग हा जाते 
हैं । जय ये भादत बन जाती है ता वे सदद एसा वरत रहत है| इसका मनोव॑ज्ञा 
नितर वारण यह है वि जब बालव सवेगात्मय तनाव श्रनुभव वरता है तो ऐसे करने 
लगता है, बयोवि' इससे उसे तनाव से मुक्ति मिलती है। यह भी हो सवता है वि 
बह झपने मित्रो, भ्रभिभावशा या शिक्षता वा ध्यान सचन के लिये ऐसा बरता है । 
यह समाज सम्मत व्यवहार नहीं है सेक्ति चू वि उसवी श्रादत हां गई है भ्रत 
उसके मन मे यह घारणा बन जाती है वि रीति, रिवाज, लाव परम्परा मयादाएँ 
कोई आावश्यन' नही हैं जो भविष्य म उसके जीवन निर्माण के लिए घातव हो 
सकती है । परिणामस्वरूप वह समाज वी प्रत्येव व्यवस्था या विराध बरने लगता 
है। प्रत ऐसे बच्चा वी शिला वे लिये प्रारम्भ से ही सदृब्यवहार की शिक्षा देनी 
चाहिये । यदि ग्रावश्यश' हो तो इसके लिए ताडना भी देवा चाहिये ! 





अगूठा चूसना--यह भी समाज म एवं श्रसामाय व्यवहार गिना जाता है । 
पदा होने पर बालक भूख लगने पर भपनी माता वा स्तन चूसता है, इसस उसबी 
भूख भी मिठती है भौर उसे झ्रानद भी प्राप्त होता है। चू वि. यह भावना उसवी 
अचेतनमन मे है श्रत ग्रानद की अनुमूति वे लिये बडा होने पर भी ऐसे व रने लगता 
है । जब दुसरे साथी उसे चिटाते हैं या माता पिता उसे ताडत हैं ता उसम हीन- 
भावना उत्पन्न हो जाती है जिससे वह शर्मीला हो जाता हूँ व परिणामस्वरूप 
एवाततप्रिय वन जाता हू। ऐस बच्चा व दूध, व स्वास्थ्ययर भोजन देना 
चाहिये | ऐसे खिलोन दिए जावें जिससे वह दोना हाथा का प्रयोग कर सके, इसके 
अतिरिक्त उसके साथ स्नेहपूणा व्यवह्मर होना चाहिय॥ उस यह बताया जाना 
चाहिये वि नाखून का मल पेट म जाने से वह बीमार भी हो सकता हू 
क्ाधे उत्तकात्ता--एह भी बरी झादत हु. इसके व्रिम्त क़ारशा हो सक़्ति 
हैं-- 
] समाज मे जिसी व्यक्ति वी यह भादत होना तथा भ्रय व्यक्तिया द्वारा 
अनुसरण वरना । 
2 ग्रचेतन में दमन हुई इच्छाएँ सग्रह हो जाता तथा उनकी संतुष्टि के 
लिए ऐसा व्यवहार करना । 


3 अगर विशेष में सवेदना का अनुभव होना, उससे छुटवारा पाने के लिए 
अग विशेष का विशेष प्रकार से सचालन । 
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4 शरीर मे भ्रावश्यव' तत्वा वी कमी हाना । 


दस झादत से खुटकारा पान के लिये विसी योस्यथ छाव्टर में विगत * 
कर इलाज कराना जाहिये। यटि चिवित्सवा इलाज ने बर सकेता वह है 
चाहिये विः थीमारी वा वारश मनोबचानिव' है। पश्रत उसकसान 5 
व्यवद्वार व पढन जिसने व सेलन वूदन व आराम बरने की पूण सुविधाएँ / 
बरना चाहिए । 


बाएँ टाथ से लिखना--अधिकाश वच्चे दाएँ हाथ का प्रयोग ४४ 
सीसत है परतु एसा भी दैसा गया ह वि दुछ बालक बाएं हाथ से तिवव 
आदत बना लेत हू। इसका वारग्प है माता पिता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवूल 
बई बावका से बचपन से ही ऐसी झ्रादत पड जाती है कि व माता पिता 4 
श्राचाओं का उल्टा करें । इसका कारण माता पिता वा बठीर हीना, उब्से 
का भयभीत हाता या सामने बठकर भोजा करना उस समय उनको 5 
का ज्ञान नही होता तथा वे उतके सामन वाल हाथ से लिखते लगते है। मी 
पिता को बचपन मे ही दस पर ध्यान देकर इस प्रकार वी झादत नही हद 
चाहिये | यदि प्राटत पड ही गई हो तो ऐस बाय हाथ मे लिए जाते (जिफक 
मे दानों हाथों की भ्रावश्यक्ता पडती हो जसते---कपडे धोना, गेंद सेलना, बाई 
से डस्टर पफडना तथा दाएँ हाथ स श्यामपट्ट पर लिखना । बालर वो 
दिया जावे कि अ्धिर बाय दाएं हाथा से ही करे । 


बार बार थूकता प्रारम्भिक कक्षा मे विद्याथियों द्वारा प्रैकी की 
लिखना बालिकाओ द्वारा वार बार पुलितय जिया व्य तथा बालकों ०७ 
व्रिया का प्रयाग झादि ऐसी शुटिया हैं जिनका यदि प्रारम्भ से ही सावधाती * 
तो निवारण सम्भव है। 


बालक और गालियाँ 


माली का प्रयोग करना सालक की ज॑ मजात आदत नही होती । वह ई7* 
को बाहरी दुनिया से ग्रहरा करता है जितमे एक रपूल भी हैं। बीडक जब ई 
जान जगता है ता उसम अपने ग्रायापका तया सहपाठियों वा श्रभाव पढे मे 
है । यदि अ्रध्यापव' ऐसे मिल जायें जिनका गाली तक्रिया कलाम हो तो ई 
प्रभाव वातया पर बुरा पडता है / जब यालव का मल सलन की भचलती हैं रो 4 
बडे चौखट लाधकर अपनी वस्ती के साथियो मं आ मिलता है ! यदि उसके र 
गातियाँ दन हैं तो वह उनस मी गाली सीस जाता ह | 


कुछ परिवार एस हात हैं जहाँ पति पत्लि म रात दिन भगड़ा कि 
बाकयुद्ध म गालिया की बौछार दानी तरक ये होती है श्रौर बातका उततो ई 


पठन मे बच्चा की न्यूनताएँ/35 


होता है, बालक भी उन गालियों का खुलकर प्रयोग बरन लगता ह। कुछ घरा 
में हेसी मजाक के समय गालिया देने वा रिवाज है, य गानियाँ सहज मे ही उसवे 
अबचेतन मन में डेरा डाल लेती है और समय आने पर वे इसका प्रयोग करन लगते 
हैं । उनके जिज्ञासु मन मे सहज म बुरा सस्वार वठ जाता है जो शब्द पहिले 
सुना होता है, उऊही शदा का श्रथ जानते वी ओर उनवी प्रवृत्ति होने की सम्भावना 
रहती है। 


कुछ बालका में अधे को अवा व लगडे को लगडा कह कर चिढाने की आदत 
हांती है । यह गाली का दूसरा रूप है। व्यग्य वसना, उपहास करना यह भी गाली 
के भ्रतर्गंत आते हैं। इन सब बातों को बालक अपने माता पिता, अ्रध्यापक, सह- 
पराठियों सगी साथियों से ही सीखता है । 


बहत से लोगो में वीभत्स, कल्पनायुक्त शब्दा म॑ गालियाँ देन भौर बातचीत 
में भी गालियाँ दने वी और बातचीत मे वीभत्स शब्टा से व्यवहार करने वी झादत 
सी होती है। यह झ्रादत कुछ सुसस्क्ृत झौर शिशित लोगो में भी पाई जाती है। 
यह आदत बहुत ही नि-दनीय है । जो लोग इस प्रकार वी गालियो झौर अपशब्दा 
आदि वा व्यवहार करते हैं उन पर इन शब्दों का कुछ भी प्रभाव नही पडता। जा 
लोग नित्य ग्रफीम खाते है उनके शरीर मे अफीम का विष इतना अधिक फ्ला हुआ 
होता है कि इतनी प्रफीम से साधारण लोगा की मृत्यु हा सक्‍ती है । परतु उतनी 
अ्रफीम खाने वाला वी श्लोई विशेष हानि नही होती है। ठीक यही दशा उन लोगा 
की होती है जो गालियो और ग्रपशब्दा आदि का व्यवहार करते हैं । यह इसलिये भी 
निदनीय है कि कुछ नवयुवका के मन से दवी हुई काम बासना होती है उनवी मना- 
चति ऐसे शब्दा के प्रयोग स उत्त जित हो सकती है । 


रवीदनाथ ठाकुर ने वालक से सर्म्ना धत वातावरण पर प्रकाश डालते 
हुए ठीक ही वहा है कि “प्रकृति ने बालक का ऐसा सक्तिय अचास सन टिया 
है जिनके हारा वह वक्ष को तरह अपने पास के वातावरण से सब बुछ ग्रहण बरता 
रहता है ।” इसलिए बालकों के लिये नियम पाठय पुस्तक, शिक्षा पद्धतिया साधनों 
तथा भवना की अपेक्षा वातावरण कया अधिक महत्व है । 


अत वे घर वे वातावरण को स्वच्छ रखन के लिए भ्रन्य बातो के साथ साथ, 
स्वय गालियाँ देने की अपनी झादत सुधारे । स्त्री और पुर्ष के सम्बंध की सूचब 
गालियाँ न दें । यदि इसकी उनको आदत पड गई है तो वे वालते समय सावधान 
रहे | बालक पूरा मक्‍लची होता है उसकी बुद्धि यरिपर्व नही होती है, वह भलाई 
बुराई के अतर वा समझने में असमथ रहता है। वह झपन माता पिता धुरु प्रथवा 


रक 


फू 
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संम्या धया को जया वाम करते दखता है या उसवी बालों वो सुनी हा 
जाने अनजान मे स्वयं वा उसम डाल तेता है । यदि उनकी अ्रश्लीत गा 
की आदत पड गई है या उनके मुँह से निकल जाती ह तो उसके लिये फ्शाः 
करें व भविष्य मे एसा न बरन का प्रण लें। 


तक्या क्ताम शब्द का साव विच्छेद “तकिया ग्रथाव्‌ सा 
“कलाम” अथात्‌ कथन इस प्रकार जो कथन में आराम पहुँचायें वह कर ] 
कहलाता है । य शद है, समझ गए अ्रच्छा, ठोक है न॒ योगा है कि पट 
साहब, मतलब एवं बात है, सुन ता लो, बैन लगे, का कहे सर्टिव चर 2] 
बार बार नही बालना चाहिये । कई लोगो को बेटा कहने की झादत है वे व 
को झ्रादत में लाचार बडो को भी बोस देते हैं । श्रतः बोलत समय 
मियातण रखना चाहिये। 
बालको को शिष्टाचार सिखावें 


ऐसी माणी वोलिए मत का आपा खोय 
औरम का शीतल कर, झापह शीतल होम ॥| 


आवत गारी एक है उलटव होय अनेव । 
कह बबीर नही उलटिए वही एक वी एक || 
मधुर बचन है औषधि कटुब वचन है तीर। 
अवर द्वार है सूवरे साले सबल शरीद!॥। 


[ 
एव मतुष्य अपने जीवन काल म॑ अ्रनंव व्यक्तियों के सम्पक में परत 
परिवार वे एफ सदस्य वे रूप मे, विद्यालय के एवं सदस्य वे रूप में या 
के एब सत्म्य के रूप मे वह नित्य प्रति अ्रपने बाय, पदर्या स्तर ल 
सार व्यवहार फरता है। वह अपन व्यवहार स कभी दूसरा को प्रसन् पा 
है ता बभी प्रप्रगात । कभी उसका व्यवहार मर्यादित हाता है वो मी | 
प्रममादित प्रौर प्रनवः समस्याप्रो वा जाम दन वाला। एक बाली 
आचरण से प्रपन मांता बिता भाई बहन प्रादि का मत जीत लेता है ती हे 
झबन उसती व्यक्तिगत गरिमा मे बद्धि हाती है भ्रवितु अपने भ्राचरण मे | कक 
जना थी भो सुमस्श्त बनाता ह। पारस्परिक शुख, शावति एवं मर्यादा री 
के विए शिष्टाचार की नितात श्रावश्यकता है | “जा व्यवहार हम क्र 
भच्छा नह तगता उस व्यवहार का दूसरा क प्रति से बरे एवं जो ब्यवहीर हक 
है उस » हम दूसरों के प्रति बरें -”स रुयन सम शिष्दाक्‍्रावरण की समझण 
निहित $ ( विष्टामादरख से मैदत झेपन जोवत ब। उतत झौर लावधिय ता दा 


साधन है प्रवितु सामाजिक जीवन की सफलता भी चहुन दुछ शि/ 
जिमर दरती है । 
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बडों के प्रति व्यवहार 


अच्छे बालक नित्य प्रति झपने माता पिता एवं गुर का नम्नतापूवक 
"हाथ जाड क्र प्रणाम करत हैं या चरण स्पश बरत है। थद्धा व्यक्त बरत समय 
“दाना भ्रद्धालु और श्रद्धे य का हृदय सात्विकता स भर जाता है. जिससे यही सात्ति 
कता बालातर म सम्पूण तामसिक वृत्तियों का समूल नाश वरती ह। हम सभी 
(जीनत हू कि आस्तिक्ता और नास्तिकता वे मेंबर म गाता लगात नरद्र का जब 
॥ एए रामइप्ण परमहस वा पावन स्पौश्न प्राप्त हम्मा ता नास्तिक नरेंद्र आस्तिक बने 
$ 7९ माँ का ममतामय स्पश जब बालक प्राप्त बरता ह ता वह असीम सुल 
+ अनुभूति का विषय हा सकता हैं, वन वा नहीं ॥ वचानिक धरातल पर स्पश पा 
॥ महत्व ता सभी स्वीकार चुके हैं। 


हे किसी भी शुभ काय, यात्रा, परीक्षा आदि कार्यों वें आरम्भ स पूत्र माता 
पिता गुरजनों का ग्राशीर्वाद प्राप्त करन से न वेवल हमारे झात्म विश्वास मे वद्धि 
हाती हू भ्रपितु उनकी मगल कामनाएँ भी सफ्लता वा उज्जवल द्वार सासती है । 


किसी बाय म सफ्यता भिलन पर जब कोई व्यक्ति विनीत भाव स प्रणाम 
बरत हुए अपने स बडो का उस सफ्लता की सूचना देता ह ता उस सफ्लता से 
उत्पन हुझा सारा झ्रहकार नष्ट हो जाता है । सफ्लता मिलन पर इस प्रवार विनीत 
भावा की अभिव्यक्ति मनुष्य को अ्नव प्रकार के दुगु णा स बचाकर अय प्रवार 
की सफलताञ[ का माग प्रशस्त बरती है। “करने वाला मै नही, ईश्वर है” गीता 
बा यह सिद्धांत स्मरण करन से भ्रपत आप चरिताथ हांता चत्नता है । 


( बड़ो से वातालाप करते समय झादरसूचवः शब्ठों या सम्बोधना वा प्रयाग 
॥ रे से शिप्टाचरण का परिचय मिलता है) जी, जी हाँ, श्राप आदि शत्य वा 
४ प्रयोग शिप्टाचरण का परिचायक हू । 


ह बडो की तरफ पीठ करके बठना, पर करके सोना साथ-साथ चलत समय 
# आगे चलना, साईकिल या कसी अ्रय सवारी पर सवार रहत हुए प्रशाम न करना 
6 शिप्टाचरण की काटि मे नहीं आता है) 


शिप्ट बालक सदेव बडो वा पास जाकर बुलाते है, दूर स सबत द्वारा प्रथवा 
चिललाकर नहीं बुतात हैं। बडा स वाते वे बठकर नहीं अपितु सड़े हावर 
9 व्रत है। 


रा बडा से व्यवहार बरते समय उक्त बाता का घ्यान दिया जाए ता न केबरन 
(हम बडो के स्नेह भाजन बनेंगे अपितु विनयशीलता, श्रद्धा, नंम्नता श्रादि गुणा का 
'#  बिवास हागा । 


वाणी का शिप्टाचार 


शिप्टायार याणी वा भी हाय है प्रौर व्यवहार का भी। प्रात में गई 
प्राप यहना, भाष कया महत है. बे र्पात मे प्लापकी पा ब्रातों हैं घोटि वा 
वाँछनीय ममभ जात हैं। तुतगीटाग जी व कटा है “+ 


कायल वनों दत है गाया गोला संत । 
तठुतमी मीठे बचा ते जग प्रपाा यरि पत ॥ 
एव ही बात गा हम बेण-पट्‌ शब्हा में बहुत हैं. भौर उसी वा हम मर 
बना सतत है। बागनट्ट जब मरने याला याता यट प्रश्न हुमा गि उसी प्रशृरी 
कांदमस्यरी वा कोने पूरा व रगा ?े सामत्र जा गूसा छल पडा है उसका तुम तय प्रा 
अपनी भाषा मे व्यत्त बराय रे बड़े पुत्र ने महा “मु काष्ठविष्ठ त्यप्र ४ दोः 
पुत्र न कहा 'नीरस तरपर विवासत पुरत बात एक ही थी बहन वहते मरा 
था। बाणनदट्ठ न छाट परश्त वा ही कादम्वरी पूरा कराना भार सौंपा एं 
मुहाबरा ह -बात वात वा पव तुम फटत हा भरता हम गहने हैं फरिध्तता, मुगतमा।ं 
भरवः का परिश्ता बहत्त है हिंदू भरस, परतु सुगर मं फरिश्ता प्रच्चा 5000 
है। यदि सिपाही का सिपाही ने वहवार जमादार साहब बह दें ता सिपाही बहुत 
प्रसान हागा । नीति मं वहा ह ++ 


बदन श्रत्नाद सदर सदय हृदय, सुधा मुचाधाच, 
करण परापत्रण यपा तपाबन वद्या ॥ 


जिन मनुष्या के मुस प्रसनता क घर है! हृदय दया से परिपरण है ४2 
अम तमय और काम परापकार का भावना स प्रेरित है वे विसक बदन माय मैं 
हांत । 


पिसी काम का कराने के लिए डृपया (00८85) शब्ह का श्रयो्ग शिध्ट्ता 
का परिचायक हाता है। अपन से नीचे है. उस काई एसी बात न कही जावे हि 
उससे यह प्रकट हा वि हम उनका हीन समभत्त है। अपन से कम ध्थित्ि के लागा 
क स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला काम है। यदि इ कार करताहीं 
पड़े ता खट (8073 ) शाठ का प्रयोग किया जावे । इवार इस प्रवार वियार्णी 
सकता है कि-मुक खद है कि आपने यहाँ झान का कष्ट किया झौर में ग्रापका सवा 
मे कर सका । बातचीत का प्रूरा सूत्र अपन हाथ मे रसना उचित नहीं है। सी 
वाल का भी यात बरन का मांका दिया जाना सभ्यता का तवाजा है । 


द्वि अथवा थरात कटना उचित नहीं हू । 
श्रश्वत्थामा हता सरा वा कु जरी वा 


प्रठा में बच्चा वी ूनताएं/39 


दिविधा मूलर शब्द जो युधिष्ठर न गह, एसे शब्दों से बचा जाव। ग्ात्राप 


मे एसो बोई बात नहीं कही जाव, जिसबे लिए बाद मे पद्धताना पड । 


व्यवहार व शिष्टाचार वा भी हमता ध्यात रसना चाहिए । दूसरा व' झान 
पर उठ सड़ा हाना जाने पर दरवाज तथः पहुंचाना। भ्राने पर समस्वार' या 
प्रणाम प्रग्रेजी मे समयानुमार 6०00 ४००५ या 0060 ए्व्यापमढ् ग्रादि 
शब्ठा से मुस्वराहुट वे साथ जान पहचान का परिचय दया । 


रसगाडी भ जो पहले भागा है उसका बठन वा पहले भवसर दना। यदि 
महिला यहाँ हा तो उसका बठन की सुविधा देता । दरवाज से बाहर निशलत वी 


, सुविधा पहुतत बडा को देता । रेल व वस वा टिकट क्यू (५७८) लगाबर लेना। 
_ धान, इलायची जल भांजत झादि की याली पहित्रे बड़ा बे सामा रसना। वाच 


भालय मे मौन रहवर पढ़ना । यदि झसवार वा। कारई पृष्ठ नहीं पढा जा रहा हा ता 
उसको गृपया (//०४६८) कहबर माँग लेता लोौटान पर 'घयवाद' (४॥७॥।.5) दना 
ने भूलना, सभा वे गराष्ठियां मं ठीक समय पर पहुँचना, समय से प्रधितर न यालना । 
भाषण दन बाला ये यीच मे बोलकर हतात्साहितल न करन जब तक वत्ता भाषण 
समाप्त न बरलें तय तक उठपर नहीं जाना । भावश्यकता से भधितर जार से बात ने 
बाहुता । राह चत्नती स्त्रिया गी प्रार न तावना। उनसे बाई एसी बात वे बहता 
जा प्रबाछ्धमीय हु । भवतर मे प्रवेश करने रा पूष घटी बजाना या दरबाजा सद 

खटाना | बमर म प्रवेश बरने से पूव वया मैं भा सवता हूं श्रीमान (%9) ॥ (0०॥० 
गा 58 ) विनम्ता वे! साथ वालना । यह सत्र छाटी बाते है परतु गाज वे युग में 
यहू सब शिप्टता के श्रग है । 


खान पीन में शिष्टाचार का पालन वरना जस सात समय मुह बद वरने 
साता । 'चवर चबर' वी मुह से श्रावाज न निवालना। न पहिले खाना प्रारम्भ 
बरता व ने दूसरा से पहिसे उठना । बफे म सड़े हावार साने वा रिवाज हू । उसमे 


चाजे लेन वे लिए अधीर न होना । वाए हाथ स सान वी चीजे लना व दौँए हाथ 
स खाना चाहिए। 


कपड़े पहनते समय ग्वसर का ध्याव रसे / ऐस कपड़े पटों जिससे आपवी 
साज यता प्रव॒ट हा | विद्यालय म॒ घुली हुई व इस्तरी की हुई गणवणश म जावें। 
प्रिद्यालय मे शिष्टाचार वा पूरा ध्यान रसा जाव । जहाँ विद्यार्थी इसबा पाता 
नहीं वरता हा उसता सुधारा जबि। हम उपकार वे लिए 'धयवाद' (प॥०॥॥5) 
व गाता वे लिय कृपया (?०४६०) शब्द वा प्रयाग बरें। यह बातें ता छाटी हैं 
परतु जब बच्चा पडा होता है ता शिप्टाचार वा नियम वा श्रम्यास न हाय से 
उनवा पालन नहीं करता अत समाज उस ग्राम्य व उच्शरसत मान लेता ह चाह 
उसम अय गुण हो । 


बाल अपराध 


देश म बाल अपराधा की सख्या म लगातार वृद्धि हा रही है। वेदीय ४ 
सजालय के पुलिस झनुसवान एवं विकास ब्यूरा वी एफ ताजा रिंपाद के बनुमार 
969 स्‌ 979 वे दशक मे वाल अपराधा वा अनुपात निरातर बढता गया है! 
रिपाट के श्रनुसार 969 मे बात अपराधा वा प्रतिशत 2 6 था जबकि | 9797 
3 5 प्रतिशत हा गया । रिपांट के अनुसार प्रति एव लास जनसरया के पार्थ रा 
बाल अपराधा म बढोतरी हुइ है । 


विश्लपण स पता चलता ह्‌ कि राजस्थान म 969 मे देश के अति ही 
लास की जनसरया पर जहा 42 प्रति बाल अपराब हुए, बही 979 मे यह प्री 
बडकर 7 | हा गया । रिपराट मं 979 म हुए बाल अ्रपराधा वा ब्यूराने बात 
अध्ययत स निष्कपष निकाला ह कि क्शिररा न चारी वे अपराध अधिक किए घर्वीर 
सेधमारी आर दगा के उससे कम । किशारा क॑ किए गए कुल 9635 अपराधों रे 
स॒ 60 प्रतिशत अपराध सिफ इ'ही तीन शीवका के अतगत थे | पूर देश म॑ बुत 
प्रपराधा म स 60 प्रसितत अ्रपराव केबव चार राज्या मदराष्ट्र, मध्यप्रटेण, गुजर्सी 
तथा बिहार म हुए) ठीक इसक विपरात उत्तर प्रदेश की जनसरया सबस प्रधि्क होते 
हुए भी वहा मात्र 348 बाल अपराघ हुए । यह तथ्य चौकाने वाले है, इसलिए हि 
अय राज्या की तुतना मे यट राज्य अपराध वी दष्टिसे भी किसी से व नदी 
रहा है। बाल अपराध की दप्टि स राजस्थान का देश म सातवा स्थान है। 


बाल अपराध को क्से रोका जावे--व उपाय जा सामाय बालकों वी कमी 
दूर करन के लिए क्य जात हैं व ता किए ही जावे परतु एस बालक जितम तम्मा 
प्रतिष्ठा वा वाब हा चुफ़ा ह श्रौर जा इतव चालाक श्र शरारती हा चुक हैं 8 
साधारगा उपचार का काई प्रभाव नही हाता उनका ऐस विद्यालय जिनम उद्योर 
मिसाया जाता है, प्रवंश लिया जाना चाहिय । इनम पूरा कौशल या ग्रधवीशल धर 
में जयान ये व रवि वर यम करत लगत हैं। दनमे सुनारी, छपाई, जूत वर 


बाल अपराध/4] 


बागवानी, चित्रवला, कपडे सीना मशीन पर काम करना, वढईगिरी, बिजली का 
काम, रेडिया व ठेलीविजत सुवारना, पानी के नल लगाना, ब्रेड बनाता झादि व्यव- 
साय सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिय | लडक्यों के लिय घरेलू सेवा व गृह विज्ञान 
सम्प थी व्यवसाय उपथोगी हो सकता है । इनके लिय परायाक बनाना, रगाई छपाई 
पापड, मगाडी व घरेलू काम मे श्रान वाली वस्तुश्रा का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 


हमारे सामाय स्वूलो म बच्चा वी शिक्षा वे लिए केवल पठन, लेसन, गणान 
या नाम मात्र के उद्योम ही पग्माप्त नही है ग्पितु विभिन्न रचिया का सतुष्ठ बरने 
वाली सामग्रो आवश्यक है । खेल कुद सामाय ज्ञान मनारजक कहावतिया, गायन, 
वाद्य अभिनय, नृत्य, चित्रकारी यात्राएँ आदि मनोरजक और सास्क्ृतिव ग्रायाजना 
द्वारा परिष्कृत एवं भ्रसामाजिक रुचिया का परिप्ट्ृत एवं सामाजिक रुचियों से सम्ब- 
यत कर उनके जीवन प्रवाह का वाछनिय दिशा म मोडा जा सकता हू । माध्यमिक 
शिक्षा परांड, राजस्थान न सामायय शिक्षा के श्र तमत 'समाजोपयागो उत्पादन बाय! 
802बेंछ एडशथीपरो 7०0ए०॥६७ १४०४). प्रारम्भ वर एक नई दिशा दी है जिसवे 
परिणाम अ्रभी तक अ्रच्छ रह ह व ग्राशा है भविष्य में भो अच्छ रहगे। इन सब 
योजनाम्रा वी सफ्लता तब ही सम्भव है जब अध्यापक वग स्वय परिश्रमी व बालका 
स सहानुभूति रसे व उनकी समस्याञ्रा को समभन वाले हा । पिछड़े व अपराबी 
बालक के लिए ता एक अलग 'ग्रौद्यागिव विद्यालय! की झ्रावश्यक्ता है । 


बच्चे भ्रपने बडो के बारे में क्या सोचते हैं 


तीन वर्षीय राज के पिता ऑफ्सि मे अधिकारी हु तथा भ्रधिक समय दौर पर 
रहत हैं, मा पढी लिखी हू । जय उसस पूछा गया कि पापा बहा है तो उसने कहा विः 
वे ता बहुत दिनों क बाद घर झ्रात है| मम्मी ही सारा काम करती है, मालूम होता 
है उस अपने पापा स परहुत शिकायत है वह उ'ह महमान समभता हू । 


दूसरी बच्ची पिंकों है, उससे पूछा गया कि पापा कहा है ता उत्तर मिला 
डाइगरूम म | वे अच्छे है चावलट लात है श्रार कार मे सेर भी वराते है ग्रार मम्मी 
बह ता बलब जाती है मीटिंग का बाम करती हैं। हम ता झ्पन पापा के साथ साते 


है । उसक दिभाग म मा की तस्वीर बडे हान पर एक ही हागी, कलय व सीटिंग मे 
चघूमन वाली मम्मी । 


तीन वर्षीय मावू के पिता ०(०४ मे सुपरिटेडट है । मां थाडी पढी--लिखी 
ह । मानतू घर के बाहर खेल रहा था, मरे द्वारा पूछने पर बह वाला--पापा अभी थाडे 
ही झ्ात हू पह पी कर आत है रात के समय आर मा का खूब गावियाँ देते हू व 


42/धरित्र तिमाए के नेतित पव 


कभी मारते भी हैं। मरी मम्मी रापी * घौर बहता है मू यढा हो जा माया प्रैंमर 
जाऊँंगी | बड़े हान पर मैं पापा का मार्येगा भौर उटट घर से बाहर नियाल है गो) 
इसबी निगाह मे बाप एड शरात्री ये सिवा युछ भी नहीं है। उसर तलिय ने बचाई 
की क्लिवारियाँ श्रार न सबदनामा वी आत्मीयता ही है। एस ही बात बह हा 
पर पूद्धते हैं-- हम पदा ही वया किया 7 


तीन वर्षीय राज के पिता आफिस मे भ्रधियारीं हैं। मम्मी खूत में वर्ण 
प्रध्यापिका है । दादी मा उस पालती' हू तथा वह इनस हिल मित्र गई है तथा कह 
है कि दादी मा मुझे कहानी सुनाती है, परिया यी प्रौर राजा थी, मेरी गुड़िया मे 
लिये फ्राब' भी बनाती है । वागज व फू बनाती है । उसकः माता पिता मै न 
उठने थठम वा समय भी नहीं र ता ग्राग जावर उनसे भी उसका सीमित | 
ही रहगा । 


विट्ठी व वित्ता लत हैं, घर म उसद चार भाई व बहित हैं। घरवा सच 
क्ठिनाइ स चल रहा ह, उसवः पापा जब भी घर म झात हैं. मा लड़ने भगडने 
लगती हू । बई दफा शिना साना साए पाप! सा जात है । में बडी हा जाऊँगी ती 
पाषा वे लिये भाजन बनाऊंगी, मम्मी ता लड़ती रहती है, हमे उसको प्रपन शत 
नहीं रसेग । बच्चे भगडा पसद नहा वरत हू तथा व प्यार चाहत है चाह उर्हे 
अपन माता पिता को छोडना हो क्या न पड़े । 


ढाई वर्षीय मीतू के पिता प्रार्मी प्राक्सिर हैं। उसने जिद पकड़ रखी यो 
कि उस गुवारा दिया जाब | माँ बे सना करन पर उसने दादी स पसा लिया झौर 
मा का बहा कि मैं दादी मा स शादी करु या वयाविः उसने दा है वि उसकी मर्म्ा 
पापा स भंगडा कर पसा लेती हू । क्या उसका श्रपनी मा से कोई सरावार नही ! 
बच्चा के लिए माता पिता का समय निकालना झौर हर जिज्ञासा का समाधान कर 
के तिय धीरज की भ्रावश्यकता ह जा मशीनी युग मे उनके पास नहीं हू । 


बबलू के माता पिता राजनीति म सत्रिय रुप म जुडे हू। उससे जब माती 
पिता क तिय पूछा गया ता उत्तर दिया--पापा हम मिडक्त है बहुत से गादमियी से 
बातें करत है! मम्मी भाषण देती ह मीटिय करती ह। मैं आया वे पास रहता हैं! 
कभी कभी गली से रहत वाला के साथ खेलता हों । उसके पापा मम्मी का पर्ता ही 
नहीं जि गती म रहन वाल वच्चा स बुरी बुरी आदतें व गालिया सीखता हैं! 
लडता मगड़ता ह जोगा का दुस समकवर समाधान करत बाते हवन साशल लोगा 
बे पास यह जानने वा समय ही उही है कि उतक लाडल का माता पिता का प्पॉर्ड 
चहा मिल रहा है, वह यालिया व बुरी बुरी झादते गली म रहच व. खलत वाला सं 


बाल प्रपराध/43 


सीख रहा है जा भविष्य म व हो आदतें व गालिया उसवा वसा ही चरित्र बना देया 
जो एक समस्या बनकर उनके सामने झावगी । 





[कुग्गी भोपडी व गली में रहते वाले उर्पातित बालक] 


भुग्गी फापडिया म वे गली मे घूमन वाले बच्चा का ता हाल ही कुछ शोर 
है उनमे स॑ कुछ वे” ता बच्चे भील मागत है बुछ घर पर रह कर ग्रपन छोदे भाई 
बहना का जिलात हैं जबकि उनके माता पिता मजदूरी पर जात हैं4 वे दिन भर 
राते फगडत, भागत रहत हू । उनके सस्कार कस हागे तथा भविष्य के लिये वे 
समाज में क्या बनकर निकलेंग इसक/ साचकर हा दिल कॉपता ट। यह कैसा समाज 
निमाणश हो रहा ह जहा एक बच्चा अति लाड प्यार स विंगड रहा ह वहाँ टूसरी 
श्रार अभाव स विशृत हो रहा ह | इन दाना स जिन क्थिरा वा निमाण हांगा क्या 
व समाज क लिय प्रभिशाप नहीं हाम । जब संस्त्रार ही खराब हाग ता कोई भी 
सीमा बधघन न हान पर व विद्राही क्यो नहा हाग । 


एए0 


बच्चो के बारे मे माता-पिता के लिए 
कुछ सूचनाएं 


] जिस बच्च की सदा सिल्‍ली या मजाब' उडाया जाता है, वहेंवर्ती 
आगे जावर डरपात बन जाता है । 


2 जिस बालक की सदा आलोचना की जाती है. उसमे झागे गॉर्विर 
तिरस्वार को प्रद्धत्ति उत्पन्न हा जाती है ) 


3. जिस वालव पर अविश्वास किया जाता है, वहू आये जाकर चोता देने 
बाला हां जाता है । 


4 जा बालक विरोधानास अथवा द्वाद् मे रहता है वह आगे जाकर 
भगडालू हा जाता हू 


5 जिस बालक को स्नेह मिलता है, वह झाग जाकर शैम करनी सीर्स 
जाता है। 


6 जिन बालकों को सदव प्रॉसाहित किया जाता है, उसम विश्वर्ति की 
भावना उत्पन्न हाती है । 


7 जिस बालक को सत्यता सिखाई जाती है, उसम याव को भेवतता 
विकसित होती है। 

8 जिस बालक वी प्रशसा की जाती है. वह अ्रभिशसा करना सीस 
जाता है । 


9 जा बालव' मिलकर पपन भाग का बॉटबार दन से साथ रहता है पैंट 
विवक्शाल हाता है । 


0 जओ बात ज्ञान प्राप्त वदरन की भावना रसता ह उत्तम चुद्धिमानी 
उत्पम ह्माती ह््व 


माता पिता के लिए सूचनाए/45 


]। जो बालवा महनशीलता वे साथ रहता है उसम बर्टाश्त वरन वी 
भावना उत्पन्न होती है । 

]2 जिस वालव मे प्रसन्नता रहती है, उसमे प्रेम व सुरता की भावना 
उत्पन्न होती हू । 

भरत भ्रच्छे बालक वे' निर्माण के लिए माता पिता उपरोक्त बिंदुओं पर 
ध्यान देकर उनमे प्रच्छे गुण उत्पन्न बरने वा प्रयास वरे । व्यावि यही वातक बडा 
होवर देश का निर्माग करेगा। 





बालर में फिता छिप है (00७06 ४६ 0४६ (७६४ ७६ %४७) 


छाशण 


द्रतीय-सोपान 
युवावस्था 


आज ये बापर कल ये विशर हांगे किर युवा व देश वे रशधार बने । 
इत पर ही सारे देश वा भार होगा । हमार यहाँ सापारणस पुत्र न जाम होते पर 
उत्माह्‌ व श्रानद के साथ उत्मव सनाया जाताह यातियाँ वजताई 
मिठाई बॉटी जाती है, परातु काया हाते पर पूर्ण उठासी छा जाता हैं 
जसे बुटम्य परु बहूत उड़ा साठ गश्रागयाह) पुत्र के जाम पर नयी 
जाम बुण्डली बनती हु परतु पुत्री जाम पर यह सर सही होता। मर 
के युग म पुत्र व पुत्री, सुपुन्र व कुपुत्री समान है। परातु परम्पराप्मा ने पुत्री को है 
व निडृष्ट प्राणी बना टिया है।. पुत्र जम पर माताएं उ'ह लारियाँ सुनाता हैँ 
बहती हैं--मैंन तुम्ह उज्ज्वल दूध प्रिताया हू तुम च्स अपने सुझता से ब्रधिक शी 
बनाना । यटि पुत्र सुपुत्र ह ता माता विता और वश वे लिए कीतिशर है भौर 
'दुनाति ग्रायत इति पुत्र” इस निरक्ति का प्रात्र ह। यदि बह सुविशेष्त धम नं 
हू तब इसका विलोम पाठ करत स त्षु (पुत्र श्रप) समान है। एस पुत्र के लिये 
नीति शास्त्रकारा ने भत्सना वे सकडा श्लीरा लिख है, एवं सूत्ति हू-/रहिंतो 
जातु जातेन मांतु मौवन हारिणा ' उस पुत्र के उत्पन हीने से क्या, जो केवल माता 
के यौवन को ही हरशा करता हू। गयाकि 'सजाता बन तजान जाति वश सम्मुसित 
उसी का उत्पन हाना श्र यष्कर ह जिसस वश की प्रतिप्टा बटे ॥ कसी विन 
ठीक लिखा हू+ 


कूल कपूत और दीप की गति एक कर जोय 
बार उजियारा लगे बढ ग्रघेरा हाय | 


कुपुत्र और दीपक समान गति बाल है दीपद जलने पर उजालावरताई 

और बुझने पर अधेरा । इसी उबार ब्पुत्र वाल अवस्था तव' अच्छा तगता हैं 

कि नु बुरे आचरणा स विगडकर जय बढता हू जसे जस बडा हीता ह झधेरा कर 

देता ह। इसीलिय एस पुत्रा के लिय पुत्र समा वेरिया साथि पुत्र समाने बी 

पैर काई नहीं एस कठार शद्वा का प्रयाग प्राचीन साहित्यकारा न क्या हु । पर 
74 लिए भी कविया की सुमावित वाणी सृक नही हुई ह--- 


युवावस्था/47 


“सत्पुतेश कुल, नृपणण वसुधा, पूर्णोंदुना शविरी'--अच्छे पुत्र सबुल 
राजा से प्रृथ्वी भौर पूण चद्बमा स रात्रि शोभायमान हांती ह । 
मानतुगाचाय ने भक्तासर स्रोत में लिखा ह-- 
स्त्रीणा शतानि शतशा जनयातति पुत्रान्‌ 
नाया सुत त्वदुपम जननी प्रसूता। 
सर्वादिशों दधति भानि, सहद्न रश्मि 
प्राच्यव दिग जनयति स्फुर दषु जालम्‌ ॥ 
इस ससार में जम बेलाझा का अटूट क्रम लगा ह प्रतिक्षण क्तिन प्राणी 
उत्पन हाते हैं, इसको गणना नहीं वी जा सकती कितु भगवान्‌ श्रादिनाथ की जसी 
ज-मबेला और नही । तार सभी दिशाझ्रों वी ग्राद म॑ सेल रह है कितु सूथ का 
जम देन वाली दिशा पूव ही हू । 
छात्रावस्था वालको के निर्माण की अवस्था हू इसी प्रवस्था म वे राष्ट्र वे 
माता पिता के, धम और समाज के सत्पुत बनते है। कहां भी ह-- यत वे भाजने 
लग्त सस्कारो नायथा भवेत्‌” जा सस्कार बच्ची अवस्था मे किए जात है बे अ्रात 
तक स्थायी रहत है। धारण शक्ति भी छानावस्था मे ही होती ह ) श्राजकल छात्र 
चरित्रवान नहीं होत। पहिले विद्याओं वा जीवन क्ठार, सादा व तडक भडक से 
दूर हाता था। आत्म सयम के कठोर धरातल पर उनफे जीवन का प्रारम्भ होता 
था। आश्रमों मे रहते हुए वे मुरु और उसके परिवार वी सविनय सेवा करते थ । 
“गुरु स्‍्तेहो हि कामसू ” गुरु का स्तेह सम्पूण कामतागञ्ा का पूरा करन वाला हैं | यह 
उनका दृढ़ विश्वास था। वे माता पिता ओर गुरु तीनो के प्रति श्रद्धालु होते थे । 
उनका झ्रादश था मातृ देवाभव, पितृ देवाभव शोर झाचाय देवोभव । 
भारतीय शास्त्रों म॒ विद्यार्थी के लिये गुर भक्ति का प्रादेश है, गुर को सव 
शक्तिमान साक्षात्‌ ब्रह्मा माना गया है । 
“गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुर देवों महेश्वर । 
गुरु साक्षात्‌ ब्रह्म तस्म श्री ग्रग्वेनम ॥ 
आज हमारे दृष्टिकोण म॑ बुद्धि वी प्रधानता हो जान से क्रमश भावना का 
लोप होता जा रद्दा है। फ्लस्वरूप पारस्परिक सम्बधो की पवित्रता नप्ट हो गई । 
प्रत्यक कम औपचारिक्ता से ग्राइत्त रहता है। गुर शिष्य सम्ब घा मं भी पारस्परिक 
भावना एवं विश्वास का ह्वास हो रहा है । झाज वे युवा श्राधुनिक्तम वैशभूषा से 
सजबर वाहना में वठकर अध्यापकों वा भाषण सुनत है सिगरेट, पान, सिनमा, 
मद्य, मिथ्या घोय, प्रमाद भ्रालस्य, उच्छ खलता, अ्विनय ब्रह्मचय भंग झा अनेक 
दुगु गा उसम बस जाते है । तोड फोड अविनय, अध्यापका की दुदशा विश्वविद्यालय 
में विभागाध्यला वाइस चासलर तक के साथ अभद्र व्यवहार करत है। विश्व 
विद्याल्मम के प्रध्यापक बग भी विद्याथियों चतुथ श्रेणी क्मचारी व वमचारिया के 


48/चरित्र निमाण ने नतिवः पथ 


साथ गपनी माँगा वी तेवर हाथ हाय बरत नजर झाते हैं । “सवा वारण है वात 
शिक्षा म सु धम का निकाल बर प्राध्यात्ममाद बी इतिथी वर देगा! 
चरित निमाण वी शिशा वी बहों भी व्यपस्था नहीं है तथा छात्र व शिक्षक के बाव 
का सम्बंध साधारण रह गया । गुस्झो का निर्माण रवा गया, कल के उच्चवतता 
करने वाल छात्र आज के ग्रृर बन गए और भ्रध्यापत की गरिमा समाप्त हो गई 
विद्याथिया बी जिचासा जाती रही भर अ्रध्यापरों वा उत्साह समाप्त हो गया। 
किसी कवि ने कहा है-- 

ग्रुर कुलाल शिप्य बुम्भ है घड घट काढत सोढ । 

आदर हाथ पसार वे बाहर मारत चोट ॥ 

गुर कुम्भवार और शिष्य कुम्भ है ! डुम्भ के निर्माण म॑ गुरु का ही प्रयह 

है। थदि वह चाह तो उसे निर्दोष श्रौर परिपक्व बना सकता है। ऐसा ग्रुरु व 
मिट्टी स लादे को ठोक पाटकर झाइतिवान बनाता है । घड॒त समय वह भीवर 
अपना हाथ रखता है हाथ रखन॑ से गुरु की वुम्भ विर्माण वे प्रति बात्मल्य भावों 





आचाय टेवो भव 
तथा सावधानी सूचित होती है । वह जो चोट मारता है तो कुम्भ वी कुशवता बे 
लिए ही ।. यदि बुम्भ पर जान पर बाका निरदा या भद्दा रह गया तो बाजारम 
उसी रचना पर लोग हँसेंगे, उसका काई सूल्य नहीं रहेगा । यदि शिक्षा प्राण 
बराए पर भी सम्कारा म शुचिता नहीं झ्ार्टे चरित्र का बल महीं मित्रो; लॉ 
जीवन लाभावित नही हा मत्ा ता वह शिल्ता तिरथर है व॑ प्रमागा पत बेब 
भय के टुकड़े हैं । 


युवा व उनकी स्थिनि/49 


युवा व उनकी स्थिति 


सयुक्त राष्ट्र सघ ने 45 से 24 वष वी अ्रवस्था वालों वो थुवां माना है, 
वैसे भारत म 6 से 35 वय के बीच वाली ग्रायु वे लोगा का आमतौर पर युवा 
स्वीकार विया ह | युवजन वे वार्यात्मक फ्स यो देखें तो युवा वह है जिसम सु 
वा लालच कम और साहस से लगाव भ्रधिक हो । समाज मे व्याप्त पासण्ड, श्रत्या 
चार शोर प्रयाग वे विरुद्ध ग्रावाज उठाता है, जिसने जीवन वा कोई उद्देश्य हो जो 
विचारा वे क्ठघरा को स्वीकार नही करता। 


975 में विश्व के 5 24 वय वी आयु वे लगभग 74 बरोड व्यक्ति थे। 
ऐसा प्रनुमान है कि सम्‌ 2000 तक यह सख्या 8 करोड हो जायेगी श्र्थात्‌ 
विश्व भर में 60 प्रतिशत की कद्धि। वुल जनसख्या का पाँचवाँ भाग य्रुवा वग वा 
है। सारी प्रगति वे पश्चात्‌ भ्रधिकाश युवजन शिक्षा, राजगार के झवसरा झौर 
उचित व पयाप्त स्वास्थ्य उपचर्या से वचित हैं। जीवन सुविधा की खोज म वे गाँव 
से शहर वी शोर दोड रहे है । गाव उजड रह हैं श्रौर यह लोग शहरा में श्रपन का 
झाधारहीन स्थिति मं पात हैं। युवतिया म॑ मासिक धम बी गड़बडी, सुन वी 
कमी, प्रसव भौर गर्भावस्‍था वी जटिलताएँ अ्धिव पाई जाती हैं। गर्भपात तथा 
प्रसव सम्बंधी मृत्यु दर 8 वष से कम भ्रायु की ग्रुवतिया में विशेषत' 
ऊंची है। 


युवजना मे रतिरोग, दुघटना झ्ौर दीधकालीन अ्रपगता एक ओर प्धिक है 
तो दूसरी ओर दृष्टि दाप, श्रवण विकार, मपुमर्ट श्वास नलिका, झादि रोग भी 
मिलते हैं। श्राज बह श्राधुनिक्ता को ललचाई नजर से देसता है ता दूसरी झोर 
परम्परागत समाज की रूंढिया को भी छोड नहीं पा रहा हू। सिरदद, निराश 
मानसिक स्थिति, समस्याएँ व मनोविवार जो घूत्रपान मध्यपान, नशीली दवाग्रा का 
सेवन व श्रपराध दृत्ति के जिये उक्साता है। 


आज विश्व वी तीन चौथाई सख्या गाँव म॑ रह रही है जयवि सन्‌ 2000 
तक विश्व की श्राधी जनसख्या शहरां मे रहने लग जावेगी । इस प्रकार गाँवा से 
शहरा वी ओर, खेत से सारतानों की झोर कुक्ाव हा रहा है । परिवतन युवाम्रो के 
जिये एक नाजुर परिस्थिति ह | 


रोजगार दफ्तरा वे श्ौँकड़े बताते है कि विश्व मे सबसे अधिक बेरोजगार 
35 से 24 वध वी भायु के व्यक्ति है? सीरिया म 79 प्रतिशत, भारत में 67 
प्रतिशत घाना म॑ 60 प्रतिशत बेरोजगार हैं। युवजन वी वई झावश्यक्ताएँ है 
जिनमे पायण आहार का प्रभाव पुरानो व नई पीढो म सचघप यौवन की समस्या 
नशीली दवाग्रो का सेवन, हिप्पीवाद व याश्चात्य संस्कृति वा प्रभाव भ्राद़ि है। वे 


50/चरित्र निर्माण दे नतिक पथ 


झविव परिश्रमी य वठिन फाय मे समल बने रह इसके जिए उह पर्याप्त पाते 
सनिय पटाथ विशपरर लाह तत्व एय करिशयम प्रादि श्राहार मित्रता ब्रावया है 

यह भी श्रावश्यक 5 मि उनम सानसित्र तवाब बस हों इसत्िए व्यायाम गंगा 
ध्यान वी साधना बा भी अ्रस्यास हो ! 


जटिन भाषा मे एवं शब्द ह #0०७८८7८८ इसगा ग्रथ हैं प्रौटता वी भा 
(7० हा०७ 0 प्रक्वाप्त//) यह अवस्था 8 था 20 बप की उश्न म समाण होता 
है। यह कहा गया है कि 50060शा०८ 38 4 ए८7०0 पाए फहि है 8 
8०0 जाए एश5उणा गरवा(ड प्रशात्राणा गण. एग्राॉवी004 ॥० गण) | 
युवक का कोई भी सम्बन्ध शरीर की दशा से नहीं ह बूढे भी ग्रुवत हो गत 
और युवा भी, वूढे यह सब मन वी वरामात है! 


संतान को जम देरर उसका जीवन निर्माण करना झ्रभिभाववा वी कतये 
है। जीवन निर्माण का अ्रथ है--सस्कार सम्पन्न बनाना तथा शारीटिक, 
एवं वौद्धिक विकास में सक्रिय मास प्रदान करता । अ्रभिभावव वा नह वि 
क्तय हो जाता है, लेकित इसको बार यार दाहरात से यह गुर 
स्वाभिमान के प्रतिवुल पडता ह तथा उसम अ्रसतोव वी भावना जम ली हैं! 
ग्राए दिन लडका द्वारा तोडफोड मारपीट व॑ समाचार मितत है। विश्वविद्यार्ते मे 
ना जान क्तिन ही युवक डिमिया वर पुलिदा लिये नौवरी की तताशम भ्रद्तीं 
रहते है। उनका एकमात्र उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना ही है। उन नवीत्त 
प्रति ध्राक्पश ह फिर भी उनको मानसिक परम्परा प्राचीनतां से विंग 
हुई है । 


पुरानी व मवीन पीढी से सघय--दसके कारण ही समाज विवा्त नहीं 8 
पा रहा ह। पुरातन के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रत्येक नागरिय बा वे 
से ही घूंटी + रुप म पिला दिया जाता है पर झय परिस्थितियां वें बदलाव स्व 
घूदी हो प्रभावहीन हा गयी है । निष्क्रिय पाश्चात्य गीत, सिनेमा सस्ता सार्दिई 
ने युवका वी मानसिक चेतना का निष्क्रिय कर दिया है। उत्तजनात्मय एव बुक 
भावना से हमारे युवा भटक्त नजर भरा रहे हैं। युवक राजनीति वी ब्ठपुतती 
बनता जा रहा ह। झ्राज बेटा बाप वा कहता नही मानता । युवा होने वीं 
है वित्त बी एक जाग्रत झवस्था बूढा हान का श्रथ है. चित्त की चेतगाहीन दशा! 
यटि शारीरिक इष्टि से देखा जाये तो क्रोडों युववा मिल जायेंगे परवु मात 
इप्टि स देश मे मुवको की कमी है।. भारत हजारा वर्षों तत गरुतास रहा है 
वजह है यहाँ पर युवदा वी वमी हाना | युववा वह जो जिल्‍मी म क्रारति गर 
दूटना वे भुूकना नहीं जानता हा जी जीवन का सय झायासा मे से जाना 
पाहता ही। 


युत्रा व उनवी स्थिति/57 


परातु क्राति की झाकाक्षा लेकर चलने वाला युवक है ही वहा । युवतियों 
का विवाह नही हो रहा ह इसलिए कि युवक दहेज वी झाकाक्षा में जी रहा है । 
कितने युवक हू जिहोने इस दहेज परम्परा की तोडा ह ! जात पाँत से ऊपर झठ 
कर क्तिते युवको न निधन अभावग्रस्त व पिछडी जातियों म विवाह विए है । 


युवकों मे उत्साह की कमी--स्वामी रामतीथ पहिली दफा जब विदेश को 
रवाना हुये तों उनको जहाज पर एक 90 बंप का वृद्ध जमन मिला जो चीती भाषा 
सीस रहा था ! वे हैरत में हो गये कि इतवो उम्र मे यह इद्ध इतनी किन भाषा 
क्से सीखेगा, जिसमे बणमाला के बदले चित्रमाला होती हं। जानते है उस वृद्ध 
ने क्या वहा कि भ्रभी तो सीखन म जीवन लगा रहा हूं जब सीस चुदुँगा तब 
साबूंगा करन की वातें । बूटे ने रामतीथ से उनवी 30 साल की उम्र जानकर 
कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत बूढा हो गया हैं जहा 30 बंप मे ही 
मरने के बारे म साचा जान लगता है। भारत हजारा वर्षों स दुख को देस रहा 
है। महात्मा बुद्ध न तो जीवन का ही दुख का कारण बता दिया है। भारतवासी 
दुख को गते लगाए बठे है । 


सुकरात को जहर दिया जा रहा था भौर वह कह॒रहा था कि जब तब मैं 
जिदा हैं जिंदा रहूंगा । बढ़ सोच रहा था कि मौत भी जिंदगी वी एक धटना है 
भर वह उसका अनुभव करना चाहता था ! 


रबीदनाथ टगार जब मर रहे थे, उनके सम्बधी मे कहा कि अब ता प्राथना 
कर लो विः अब दोयारा मनुष्य जीवन मन भाना पडें। उहान वहा कि मैं यह 
प्राथना कर रहा हैं कि मुझे क्त रगीन सप्चार मे भेजा कि मैं आनद स मर रहा 
हैं, भ्रत दुबारा भी मुझे इसी ससार मं भेजवा । मरते समय उहाने यह कविता 
लिखवायी-- 
/ देसा ता मैं माचन लगा” 


जवानी सघप से पत्य होती है सघप क्रो सत्य के लिय, लडा श्रेप्ठ वे जिये 
और यह ही भ्रवस्था ह जब समाज वी कुरीतिया से अ्रष्टाचार सं, वेईमानी से, 
जडता व शोपण से युयक्र लड सकता है। जवान झआटमी ग्रभी ही लड सकता ह 
जब उस अनुभव हा जायेगा ता लडने की इच्छा ही समाप्त हा जायगी। अनुभवी 
अ्रादमी चालाक हा जाता है, उसकी लडाई वमजार हा जाती है और वह अपना 
पंत देखन लगता है । 


| श्र] 


यीन और प्रकृति 


दि बसाल प्रडति या यौयन *।.. पसम पुरान परत शत हें प्रौर गई बगी 
तिलपी हैं । इसने प्रभाव से ही पुरान बल, सापान्युदि पृराच बात छोड खरे 
थौवन मे प्िपरत प्रौर पिर प्रेस प्तों हैं। हैसी प्रशार घराउर जगा या प्रा 
प्रयाह घतया है। मलुप्य भी समर या एज ब्रा है प्रौर प्रति वे दिस 
बंधा है परतु यह सगार के प्रय प्राशिया से थे प्ठ पर बुदिमान है धन प्रर्निई 
नियमा को ग्रधित सावधानी स याम में साता है, दसस उसमे शिम बा 
बढ़ जानी है। विचान या बल पर ही प्राज मनुष्य प्रदति को प्रतिपति देन रे 
प्रयाग मर रहा है। यौवन धायु का स्वण माल है यौवन मे प्रशि बी दस 
स्वाभावितर रूप से उत्पन्न हायर शरीर शो सत्रिय भोर मस्त रणती है। गोल 
इसी सक्रियता भ्ौर मस्ती को मनुष्य भायु पपत्ल प्रतुण्य बनाए वरना चाहती है। 

यौवन वा प्रागमस--यौवन वा प्रागमन 75 बंध मी भायु होते पर वा 
से और 3 बय नी झायु हाने पर लड़ी में होते लगता है। बया बी आयु मे 
वप तय भौर लडये को भायु मं 25 बप तर उनम शारीरिक परिवर्तन होव 
हैं। इस भ्रवस्या में ध्ाय लड़के जडकियाँ तनिता भी ससग दाप स घीर्शि 
खिजस वरन संगत हैं। व प्रवट या गुप्त्प से एसी बातें खुतना पा ऐसी पुस्तरे पा 
पसाद करत है। यदि जरा भी अवसर मिद्रा ता इसी प्रपरिषक्य झवस्थक मे विष! 
भांग में पडबर अपन यौवस व सप्ट तर दत हैं। उह अरष्टति वे लिंयमो हे 
ध्यान नहीं रहता ग्रत व भरी जवानी मे श्रपनी सारी ही यौन शक्तिताँ पी 
बठत हैं । 

मौवत धर स्वास्प्य--मह झावश्यव नही है मि मलुप्य विषय भोगा ने यु 
क लिए हो यौवन को दीधकाल तब बनाय रखना चाहता है भ्रवितु जीवन 
स्पस्थ रहने व' लिए भी उस यौवन शक्ति की अत्यात श्रावश्यक्षता है ॥ जीईन 
संघप कम नहीं हात । इत संघर्षों में मत, झद्रियाँ और शरीर आधित होीवर 
हा जात है। शरीर के क्षय वो राकना उससे धातुओं बी कमी स हात देगा £ गैर 
उसे झारग्य तथा दीर्घायु रखने का सर्वोत्तम उपाय गौवन क्षत्त्वा की प्राप्ति # 
जीवन रक्षा है । 

शरीर एवं बढती हुई नदी के समान ह जहाँ एक भार तो सूक्ष्म श्र सा 
पद थ प्रवेश तरत है और दूसरी ओर स निकल जात हैं देसे पवार का कह 


सतुवन नहीं रहता, वहाँ शरीर म मर हुए परमाणु एक्थ होते गत हैं भर प्ररीर प/ 
यौवत में विष्य डालत हैं । यट मर हुए परमाणु ज्या-ज्यां शरीर मे" है हक रट्र 
है तस-तस शरीर वी प्रिभिन्न सौदय दशवा रसाएँ मौवन रा हित हिवर 
दूषित पदार्था स सचित हामी रहती है । इस प्रकार सौदय घटने के साथ ही यौवन 
और स्वास्थ्य भी घटता जाता है । 

'सौदय वी प्रतिमा वायय सुनते ही स्त्री जाति वा चित्र सामन सडा हा 
जाता ह, परतु यह सत्य नही है। ससार व पशु वग मे पुर्रप बग ही स्त्री वी 
श्रपता प्रधिक सुदर हांता है। चिडिया वी प्रपक्षा चिडा गाया वी अपक्षा साड, 
बिल्ली ग्रौर बुतिया की झपलशा विलाव झौर बुत्ता। शरनी वी अपक्षा नर शर 
झधिव सुदर है। भपने रुप पर माहित हाना प्राणी वा स्वभाव नहीं। सुदर स्त्री 
पर वाई स्त्री मोहित नहीं हाठी, सुदर पुरुष पर वाई पुरुष माहित नहीं हात, फिर 
भी स्त्रियां वी अपला पुर॒प ही प्रधियँ॑ सुदर हू । ज्या ज्या ग्रायु बढती ह, स्त्रिया 
बाय सादय कुम्हलाता जावा है परातु पुरप वृद्धावस्था तब गठे हुए श्रौर सुदर रट सवत 
हू । बाल पत्र जाना, ई द्वया वा सुस्त हा जाना श्रौर शरीर पर भूरियाँ पड जाया 
ये तीन वद्धावस्या बे लक्षण है । इन तीता खथणा वा शरीर म उदय हाना किसी 
सास झायु पर निमर नहा बरता । बहुत स युवका व शरीर म यह लक्षण 22 वप 

थी झ्रायु मे ही प्रगट हा जात है, बहुत स 60-70 बप वी झ्रायु मं भी तजवान रहते 
हैं। इत तोना लक्षणा को दूर बरन का उपाय हृदय, मस्तिष्क व श्रय इद्धिया वे 
ठोक संचालन को शजिया है। प्रसिद्ध जमन कवि गंट बहुत वद्धावस्था तय' भी सशक्त 
झौर सतज बना रहा था। एक बार उसने मित्र को लिसा था कि इस चरम 
बद्धावस्था मे भी मर मस्तिप्व म एस एस विचार उत्पन्त हांत है ,जिनक विकास वे 
लिये दूसर जीवन काय की आवश्यकता है । 

यह यौवन पूरा चेतना का लक्षण है । यह एक प्रकार का हठयोग है जिसके 
द्वारा मानस मे काय प्रवत्ति का समुचित गति स तरगित करन स जीवन वा उदय 
हाता हू। स्वर्गीय वर्नाडशा न एक बार कहा था “योन विषय वे सम्ब'ध मे जितनी 
अथहीन बातें कही जाती हैं उतना निरथव बातें विसी दूसरे वे सम्य ध में नहीं है । 
यह सत्य है, झनिष्टकर बानें ही यौन समस्या व जटिल एवं दुराग्रह बनाती है । 
इनका मनुष्य वे मस्निस्प' पर बहुत ही बुरा प्रभाव पडता है। व्यक्ति भयग्रस्त हा 
जाता है। क्यम भावना एक शक्ति है और भौतिक वितान के अनुसार शक्ति अपने 
तत्दो को सप्य विए बिना ही दूसरी प्रस्यालिया म प्रवुत्त की जा सकती ह। गब्रत 
संयम का वगानिक रूप यही है। अत युयक्रा को बार वार यह साचना चाहिय 
कि जर्नाद्वव म काद्धित प्राण शक्ति सारे वायुसण्डल मे फ्लकर प्रत्यक श्रग का पुप्ट 
कर रहा ह, उुछ ही समय से मन से यह विचारन स॒ युवकों का तसे मन स्फूतिमय 
हा उठेगा । | 


७ # 5 


हिप्पीवाद 


हिप्पीवाद मे युववा वा बाफी भ्रमित किया है। बवादशा ने एए वियवि 
लिया है कि. रद छा व0 हण॑तेदा पघो८5 स्वर्ण नियम यह है हि शोर 
स्वरणश नियम नहीं है ।. हिप्पीयाट काई बाद नहीं है, समम्त बादा वा विययव है! 
आज परश्तिक्‍म मे जिन युवका ने हिप्पिया वा नाम ले रसा है उनकी पहला छाए 
यह है वि “हम सीच झादमिया वी तरह जीयेग । त हिंदू, न मुसवमान, में ही 
ने कम्युनिस्ट और न साशलिस्ट हाग । व बवल विपट भ्रादमी वी तरह अत 
कोशिश करगे । 


सहज जीवन न पासण्ड 7 प्रथचना-- हजार साल की सम्यवा ने अीज है 
गुड गोवर वर दिया ह। हृत्रिम व भूठा बनाने वी कोशिश बी हू) हमारे 9; 
मुसाटे है । हम जस दिसत है बस नहों ह दिल तो चाहता हू कि आपका सती पा 
दे परातु भाप मुह्त्रा रह है। टिप्पी कहते है विः कुछ भी द्िपला गहा चारहिं 


भूंठी सम्यता व झूँदे श्रमितय से इ कार--सथ मात्ता पिता, सम्बधी हर 
रह हैं रि प्रेम बरत है परतु राज वियतवास, वारिया, वश्मीर, ईरान, री 
इत्यादि म युद्ध हो रह हू! भरत प्रम बहा है सब त्तरफ घुसा हैं। 





[ सा स्पच्छ द रुप से जल ब्रीडा में पप्रस्त] 
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म्रुवका व युवतियों को हिप्पी सस्कृति से बचाया जावे--हिप्पी ऐसी लडविया 
के साथ रह रह हू जिनस वे विवाहित नहीं हू) क्योकि हिप्पी कहवा हू वि विवाह 
“यायानुमोदित व्यभिचार (.089॥52 ?7050ए६०7) हू । समाज द्वारा आदेशित 
“लाईसस्ड वेश्यावत्ति” है जिसम काई सात फेरे लक्र, वही दफ्तर म रजिस्टर पर 
दस्तल्तत करवा, कही गिजाघर व कही निकाह करवे विवाह का लाइसस प्राप्त करता 
है । परतु समाज व्यवस्था के लिए इस प्रवार के विवाह आवश्यक है पभ्यथा 
उच्छ खतता व उसके दुष्परिशाम उत्पन हा जायेंगे । 


हमार सामने सत्यकाम जाबाला का उदाहरण प्रस्तुत है जो उपनिपदा म॑ 
वर्णित है। जब बह विद्यालय में पढने झ्राया तो उसके पिता का नाम पूछा गया, 
उसने माँ से पूछा, मा ने कहा कि युवावस्था म जब मैं सेवा बरती थी ता कई लागा 
के सम्पक में श्रायी श्रत ठीक़ पता नहीं कान तरा पिता हू । इसलिए जबलपुर का 
नाम उस पर ही रखा गया ) देवदासी प्रया भी तो दूमर शब्दा म॑ वश्यावत्ति ही हू 
जिन कयाग्रो का विवाह नही होता था उनके माता पिता मा दर मे देवता 4 साथ 
विवाह कर देत थ थे मादिर म रहकर पूजा सेवा करती था । उतका किसी पुरुष के 
साथ सम्पत्त पाप नहीं समभा जाता था। इस श्रवस्था वे! जब दुष्परिणाम भ्रकठ हुए 
ता उसे कानुननन व द वर दिया गया । 


हिप्पी का अथ ह 'भगोड़े' अर्थात्‌ पीठ दिखाकर भाग जाने वाले | जस ही 
ड हात विवाह किया, बच्चे हुए, उहू घर बसान व नौकरी की चिता लग जाती है । 
फिर इस हिप्पीवाद वा भारत मे फलने का सवाल भी नहों है क्यावि' हिप्पी दा दिन 
काम बरके 28 दिन खाना चाहते है, जो भारत वे गरीब लागा के लिय सम्भव 
नहीं है। 28 दिन वे लिय पसा कहां से लायगा ) 


गिसबग जा हिप्पिया का नता हूं, वह वाशी आया ता उसको एक स्‌ यासो 
से मिलान ले गय | वह सयासी सूब हसा और वहा वि हम वाशीवासी और यदा 
पर भगवान शकर जसे परम स्वतत्र व्यक्ति पदा हुए हे। परतु यह समृद्धिया वी 
बात ह इसलिए आज जो भारत का युवत्र हिप्पिया वी नवल कर रहा हू, उसके 
भविष्य वा बया कहना जबकि उनकी ज॑ मभूमि भ्रबकार में हू । 


पाश्चात्य सगीत--ञ्राज का युवक सटवा पर नत्य वरता ह उस वहत है 
पृछा४ ब अभी जा नत्य श्राया ह वह ह 2075:0 हमार यहा के बड़ बूठे भी उसे 
देखकर भ्रारनादत हात है। उसकी आलाचना करत भी देखे जा सक्‍त ह परातु उसका 
रशाफ्ते नही हू ) यह डिस्को आखिर क्या ह ?े यह मनावतानि+ प्रभाव उत्पन करने 
बाला नाच हू। इसमे साईडेलिक प्रकाश की रगीन किरग्गा वे बीच तज गति या 
संगीत बजाया जाता है । इसम सवसोफान, इल्रिक आगन र॒त्यादि हात है। इस 
मसगीतमय चमचमात वातावरण मे अपनी मस्ती मे भूसमना संगीत वी लय ताल के 
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बीच तारतम्य बिठात हुए भ्ावश्यक्तानुसार स्ठयिग भौर क्री डाप्त ही रिसा है। 
इसमे सग्रीत व साथ साथ कोई गीत भी गाया जाता हूं जा हिली व प्ग्रजा दावा में 
हो सकता है / जस “प्राप जसा कार्ट मेरे जिंदगी में श्राये ।” इसम समीत वा रची 
की गई है, उसवी घुन प्राय श्रफीवन या अ्रफी प्रमरिकन घुना वी सकल होता है! 
एक ही पक्ति बई बार गायी जाती है, इसये दोहराय जाने स सम्माहन का वाती 
बरण पैदा हा जाता हू ० घर परिवार वे प्रतियायना स उदताय टुए तोग गह 
प्राकर जीवन वी शू यता वा लुत्प उठात हू । श्रय ता कई घरा में भी इसता झगेख 
हांन लगा ह। उत्ते जक॒ संगीत की घुत पर थिखत स्त्री पुरप तीज गति स नेत्य वर्ण 
है, पाव वही पड़ते है ता सिर कही घूम रहा हाव। हू वया वे उल्तजलू हँखतें दर 
लगते है। पहल इस नृत्य को शुरूप्रात अमेरिया मे थ्राज स 25 बष पूव हुई । 
तरह वी सस्कृति का उत्पात हमशा से ही अ्रमरिका रहा है। अ्मरिवा वी राजी 
सीति के विरुद्ध भ्रश्वता ने रात रात भर चोखकर व्यवस्था वे खिलाफ प्रपता आई 
जाहिर करान क लिय इसवी शुरुआत वी, इसस उहू मानसिव शातति मां मत 
पर तु भ्रव ता भारत मे भी दस नृत्य ने 5 7 वर्षों मे ही झ्रपनी लाकब्रियता हामिते 
वरवी । कई नगर ऐसे है जहा डिस्का कलर नहीं है बहा छात्रावासा में हा शिर 
रात रातभर चलता रहता ह। ब्ादिवासी जय किसी मल या उत्सव में भागे 


है ता कभी श्रक्ले श्लौर कभी सामूहिक रूप स स्त्री पुरष मण्य वरत है, दहा सती 
गात भी रहत हू । 


कुछ लोगा का मानना है कि फ्री सतस की विधारधारा का प्रतिनिधित्व भी 
टिस्का करता है। यह झ्रावाज आज के युवाआ की आजाटी की सशाल हैं । हि 
ग्रुवक ही नहीं अर ता अधेड उस्र के और बपने झ्रापता प्रति क्‍्राधुनिक समभेते 
वाल कुछ फ्शनप्रस्त लाग भी इस सम्हृति स जुड़े है! आप किसी मित्र या र्स्ि 
दार वे धर जाये व अपन छाटे दुलनू, पष्पू सझआपत्रा तमस्त करने के लिये मर्न 
ही न कह, परतु डिस्बा लिसावर अवल जी का मन माह लेने के लिए ब्रवर्श 
कहंग। युवक युवतिया स बात को जाय तो व कहत है कि यह एक मीठी थकराव कै 
साथ मानसिक झाराम दता ह। व नही जावनत कि उह मानसिक तताव दी 
हैं, पर तु हु आर इसका तिराजरण नृत्य मच पर डिस्का वे द्वारा हांता है । 


लोक नत्य का झाध्यात्मिक स्वरुप--काई भा सस्हृति, कही से भी ध्राव, उसको 
राजा नहीं जा सकता । विद्यार्थी युवक व मुवतिया कपास अच्राफ़ोएड ए7एश 
उसका उपयाग नही हाता ता वे इस प्रकार के नृत्य सम भाग जक्वर अपने शरीर की 
चकाकर मन का शातति देंगे ही । इसतिए आवश्यकता है सक्रिय ध्यान का 
स्थान पर चातू बर नय वा झाध्याप्मिक स्वृद्प दिया जाब जिससे भारतीय 
नि बच भा रू आर युवरा का कुष्दा भी तिद्याहित हाती रह । इसब दुद् 
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सक्रिय ध्यान दिय जा रह हैं जिसका प्रयाग सामूहिव रूप म युवाझरा द्वारापुण 
नियत्रणा के साथ रिया जा सवता है। क्या भारतीय जाउनत्य जिसम रास, भगडा, 
गर्व व विभिन प्रास्ता वे विभिन्न लोक नृत्य हजारा वर्गों सगाव गाव म नहीं है ? 
ग्रत क्या नही इन डिरकों, टिवस्ट झादि मे स्थान पर इन लाकलृत्या वा परिष्कृत 
वे परिवर्तित रूप ग्रहण विया जाय । 


जब बालव युवा हाता ह और बह देखता ह कि जिन पर मैं पूरी तरह से 
विश्वास वरता था, जिह मैं ईश्वर तुय समभता था, व वर्षो सं हर तरह मुर्क धाखा 
देते रहे है, तब उसने दिल म कितनी चाट पहुँचती ह। इसलिए माँ याप का चाहिए 
बिय प्रपनी युवा सताना वे साथ साफ वयुले दिलस व्यवहार बरे।वे 
दस बात या ध्यान रसे वि उनके युवा पुत्र पुत्रिया वा कभी भी दिल न दुसाया 
जाव। 


इसलिए झ्ावश्यक है. वि प्राज व नवयुवत्र या सिखाया जाय वि उसकी 
गात्मा में वह दिव्यता विद्यमान हू जा ससार का झ्रालांयित कर सकती है। उसेवा 
मन मे वह दिव्य विचार, जमा दना चाहिय कि दयासागर परमात्मा न उसे ससार 
मे बिसी खास उद्देश्य का पूर्ति हतु भेजा ह। उस सम्यव धम की शिक्षा ही जानी 
चाहिये जिससे उसको आत्मा का सम्मान बढे । उसका मभानसित्र वे शारीरिबा 
विकास हा और उसवा जीवन दिव्यता से पूण हारर सुस्त शात्ि सं पूण व 
सफ्ल हो । 


मादक दवाइयो से ग्रसित युवक 


/हम ऐसी सब क्तिवें बाबिले जब्ती समभत्ते हैं, 
जिहू पढ़ कर बच्चे बाप को खब्ती समभते है |” 


अकबर इताहावादी का यह शेर झ्राज क्तिता सच सिद्ध हो रहा है। भ्रम 
रीका म पद्रह कप से सत्रह वष वे बच्चा के माँ बाप, घर के वद्ध ग्राज बहुत परेशान 
है। उनकी किसी माग का पूरा न करा वे श्रपने माँ बाप से लड॒न भगठते का तयार 
हा जात हैं और कई ता झपन मा वाप को पीटना युरू कर देत है । कसास युति 
वर्सिटी वे स्कूत झाफ मडिसिन के चिक्त्तसा प्राफेसर डा० वायले के मत से अमरीका 
मे अस्सी लास माँ बाप अपनी क्शोर फ़िशारी सताना द्वारा तम किए जात है या 
कोई ता पीट भी जात हैं। यह सब पच्चे डूग जेने लगते है, जस मेरीजश्माता, 
कान झादि और वे नशे मे अपन माँ का माँ और बाप का बाप नहीं मानत है। 
अमरीका वे एक तिहाई वच्चे अवब नशे करत है। हर साहलवें हाई स्वुल के 
विद्या्थिय्रा मे स॒ एक रोज मरीजुआना लेता € जिससे उनको स्प्रति मप्ण हा जाती 
है । बुद्धि वास तरना याद वर ठती है। दन नश बे पटार्था का एव वार तनस 
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उसकी आदत पड जाती ह आर इस लेन वी वह बार बार इच्चा वरताह! ब् 
पर बीग्रर पीना ता भ्राम बात है वयारि व इस सेशे ता वारण नहीं समर पल 
डसको भी पीस से यह भी बच्चा वी झादत मं था जाता ह झौर बुछ समय एस 
व पियकक्ड हा जात है । वहा पर हाई स्पूत के सीनियर विद्याथिया सग्राव छह 
झौर बीस प्रतिशत नवी कफ वे विद्यार्थी शराब पीत ह। 


इम प्रकार के नणेवाजी का परिणाम हू, तलाज या सम्बध विच्छट बिग 
बहा वे परिवार टूट रह हु आर उनकी उचित देस भाल करने वाला वीई नह 
रहता ह | दुमरा फारए ह, परिवार नियाजन । इसको इृपा से एक या दांव 
परिवार म हांत हू । अविस्तर एक ही बच्चा हांता ह जा वहूत ज्यादा हे 
नाज नखसरा मं पलता ह। जब वह बाहर वी चूर दुनिया देखता है तो रह ्ं 
श्रातक्वादी हा जाता ह और स्वूला म या श्रढास पडास म बुरी सगत मिल हैँ प्‌ 
में ही अथ कराव व वारण किसिवा मार रहा ह इसका उसका बाई पता नहा रहा 
है। भमरीका झर यहा तक अ्रव ता इ गलेण्ड म नी मातृत्व, वासर्ल्य ऑरटिं रा 
यह्े पुराद दक्ियातुसी, मध्ययुगीन, नई दुनिया के शयाग्य बताए जात हैं। झम-। 
तथा रुस मे अनिवाय शिक्षा ह इसके कारण वहाँ की सरकारें इत युवकी हों कह 
भी भेज सकती है ! जब ये तरुण सना स वापस लोटत हू तो प्रपन प्रापहा 
असबद्ध प्रादशविहीन मशीन वे पुरे की तरह सबल्यविहीत तु गा 
उसकी मानसिक पूर्ति लूटपाट, चारी, बलात्कार आदि असामाजित नये म्न्ह हु 
हू । बहा वा हर फशन हर मैगजीन झोर भाधा वी नई शली हमार देश भारत 
आयातित होती हू तथा यहां के सुवक युवतिय द्वारा इसकी झ थीं सेल 
हू जिसस हमार दश की सस्क्ृति तथा मर्यादा का तहस नहतत बरत मे शो सहयी। 
दिया है । भारत मे एस विदेशी युवक युवतियाँ स्वतत कही भी अद्ध वेग्त वि 
मे देखन बाय मिल सकते है। सीवराज पुष्कर, सावा झ्ादि स्थल मातों दर्सी का 
स्थने ही बन गये हू । हमारे दश नारत का युवक भी नशेबाजी, लूटपाढ, हगा 
चोर बाजारी पारि दुब्ययना म लिप्त हावार श्रपत चरित्र का हनेत पर रहा ६ | 


पुदव। में नशे की दुष्प्रवुति--एव एस डी आर मैस्वलीत ये दाता हा 
मनुष्य का चेतना के नये दशन कराने में कुछ समय वे लिय सबल हा। रावती ५ 
जय एवं धादमी एवं एस डी थी टिक्या लता है ता बई घढा वे दिये उरी 
दुनिया बरल जाती ह ॥ प्रश्ति उस लिये रगीन हा जाती है भांडी दर बे रॉ 
जगत भ्रौर दग वा टियाई पटन सगता है । एव एस डा आर मैस्तेल्ीम िंई 
जिया ता उनया स्थान आया जि हमार क्रषियों वा दवी दवता जमीन पर चड ह 
कया नजर झात थ। सम्मवत उस समय वा सामरस भी इन जया ही हागा। 
ये गॉजा से चादा शबधह >ल है, अधिक नहीं। श्रगर एक झआाहमी 30 दित उपर थ 
हर ता इस भा रासायनित प्रभाव हाग २ नी दस डसख्य व समास हा होंगे । ध्य 
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मे जा श्वास लिया जाता है समस भी प्रावसोजन री मात्रा में झतर पड़ना प्रारम्भ 
ही जाता है, परतु इस डग्स लने वे पश्चात शरीर व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता 
है। हिप्पीज न दो भब्द दिये हू '[णायाएह ० यई एवं मांड ह जो एक गाली 
दिक्विया दन स सुल जाता ह दूसरा है। वशाणशाह ०” जहाँ हम है, जिस प्रवार 
का जीवन हम जो रहे ह वहां स पही भौर मुड जाना, जिसना हम पता नहींह। 
एल्डस टबसल ने एव पुस्तता लिसी हुं "700075 ० फ्लण्टए॥0०75 ! उसमे उसने 
लिखा है वि कबीर झोौर नानव जा वह रहू ह कि प्रनहद नाद बज रहा है, प्रमृत 
यी वर्षा हा रही ह पश्रावाग म बादल ही बादल घिर ह और ववबीर नाच रहे है, 
यह शायद ऐसा झनुभव था जा उसको ध्यान वी मस्ती मे प्रनुभव हुआ होगा जा 
एल एम डी लेन पर भी एसी ही ध्वनियाँ प्रारम्भ हो जाती हैं व मन हवा प्रार 
नया ह! जाता है | साईविलक डूग्स स निश्चम ही रासायनिक ततत्वा के द्वारा ऐसी 
भलब पाई जा सकती है, लिन भवक अवस्था नहीं ह। प्रादमी जसा इसस पहित 
था, वमा ही रह जाता हैं| महावीर बुद्ध, बबीर, नानक वो जा ग्रवस्था है बहू सत्य 
की ब्रह्म वी, झ्रात्मा की, मोल की निर्वाशा की प्रतीति ह। उसके बाद झ्ादमी दूसरा 
प्रादमी हैं पहिला प्ादमी नहीं हैं। यह श्रवस्था है भलवा नहीं। शरावा सदा यह 
समभता ह रि नश मे वह भानाद मे है, यह भसत्रा ह परतु उसके पश्चात वी दशा 
उससे भी थुरी हा जाती ह्‌। हिप्पी एक प्रतित्रिया है. विद्राह नहीं ह। विद्राह वा 
मूल्य है। प्रतिक्रिया का नहीं। प्रतित्रिया स्थायी तही होती सिफ साक्रमण वो बात हाती 
हू । पिद्राह विवता है झौर प्रतिक्रिया भ्विवव है एव विद्राही ग्रादमी इसलिए नही, 
नहीं बहता ह कि नहीं कहता चाहिये, वह इसलिए यह बहता ह वि यही बहना 
उचित है। यदि उम्र लगता हैं वि हाँ वहना उचित हू ता हजादा नहीं बरत वाल 
के बीच म बह हाँ कहेंगा । दशन वा विराध म सड़ें हीन से काई बठिनाई नहीं ह्‌ 
वयारि एवं दशन वा विरोध हागा ता दूसरा दशन खड़ा हो जायेगा। हिंप्पिया न 

भी ग्रपन॑ नियम बना लिय है, क्तिन वडे बाल, वितनी छाटी हाफ पाठ, क्तिसा 

छाटा ब्लाउज, बसी माला, क्या यह रात्र व्यवस्था नहीं ह. इसलिए यह भी दशन 

हा गया तथा इसका विरोध भी दूसरा दशन बरगा । दशन से ऊपर चल जाना ता 

रहस्पवातिया वा तिये ही सम्भव ट मन वा पार जाना जहाँ म नही है, सत्त वे 

लिये ही सम्भव है । 


हिप्पिया को इस बात से यह ग्राभास हो रहा है कि मनुप्य झ्राज के जीवन 
वे इसकी व्यवस्था स ऊब गया हू | उसका चेहरा डुप्तीकट हो गया है, बाहर कुछ 
और है । जस वह जगग़ी भ्राटमिया या 7778 समाज का जसा जीवन जीना चाहता 
है जिसमे दियावा नहीं छत्र नहीं, कपट नहीं प्राकहृतित अवस्था है । बाह्य विस्तार 
बहुत हो गया है। श्रव भा तरिवः अवस्था की चेतता को आदमी साज रहा ह्‌ का जितनी 
सम्यता का व्रितास होता जाग्रगा उतना हा शा ति की साज मे आार्टर्मु 
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जायेगा । सम्यता को चरम सीमा पर ही ग्रादमी व्यवस्था वे प्रति विद्रोह कर दंग; 
श्रत नतिवता व लिये चेतना की साज ग्रावश्यवः है । 


किशोरावस्था की समत्यायें व उनका तिराकरस 
क्शिारावस्या से धार्मिक श्रविश्वास-- 


क्शिरावस्था ५ 7 किसी एक एस विपय का दूदता है जिसके प्रति वह भरते 
ह॒ृदय वी समस्त निष्ठा का ऊँचा ला सके, उसकी पूजा कर सके । बस यहीं ४ 
क्शिरर पराथ की भावना का प्रारम्भ हाता है। निमरता की भावना किशोर दी 
वामिक सिद्धा'ता का ग्रहण करन वे लिये प्रेरित करता है। उसमे घामिव चैतवी हों 
जाती है भौर धम म उसरी रथि बढ जाती हू। धम म रचि उत्तर वाल्यावस्था च्ढ 
प्रारम्भ हो जाती है । इसका मूत जीवन वे बहुमुसी चान स परिचित होता हवा 
हू । यर भ्रज्गति किशोरावस्था म॒ श्रावर श्ौर श्रधिक विवर्तित हो जाती है ् 
अवस्था म क्शार में धम व प्रति अविश्वास उत्पन्त हाता है और वहें अपनी सर्भा 
नतिवः समस्याप्रा का समाधान नही बर पाता तथा उसे वयोवृद्ध लागा हैं झाटगों 

से भी उसफा मल नहीं साता । जा धम का प्रतिपादन करत है। इस वय मे व 
के प्रति अश्विम विनान व अ्व्ययन से भी उत्पन हाता है जा धम वे भर पविणानी 
ब ब्वधातिक कार्यों वा खण्दन करती ह। भ्रत इस समय यह पावन पते गे ह्षा 
जाता ह कि बालका मे धार्मिक भाववा एवं झविश्वास वी श्रवृत्ति वा भ 
समावय कर | धम व विचान दाना की उपयागिता का समभाया जाये तथा ब्रवि 
वादी दृष्टिकोण स उह सत्य बचाया जाये । 


एफ तरफ रूडिया परम्पराय व ग्र/धविश्वास है ता दूसरी शोर नव जागएए 
व चेतना की विचारणी है! हम पुरान सिद्धातता की कदु आलाचना बरत है, उते 
बुराइया है दाप हू जा हमार समाज वी उनति में दाधव हैं । पर नवे सिद्धान्ता ब 
आदर्शों का हम ग्रहण नही कर पाय है। उनम झाहया रसत हुये भी हम ्रपत ब्यार्वे 
हारिक जीवन म उतार नही पाये हू ”सका परिणाम हमार नबशुवत्रा पर बहुत 
युरा पहला है| उतर मस्तिष्क में सघव है ब्रातद द् हु । व नये विचारा जे हा 
है तथा पुरान उिचारा स हाहा मय स्थावित करन ये जिये उसमें सानततिक द्व॑ई हि 
हाना सहज ही है क्यात्रि उनता नवीन चलना जनित कार्या वा समाजे स्वीरति 
नही दता । 


शिशार व किणारिया का झधिक मिलन जुबत उनझा सामूहितर एव सहवारा 

रूप से समाशितर कार्यो मे भाग लत वी सुविधा प्रटान की जाव। जब एव दूर 
भ प्रति ध्लाजउग स्पाभाविव हैं ता उनके सम्पकष कः झ्रभाव में जनित समस्याम्रा की 
उनका समाजिक ससम्पर स्थापित बरन से ही हाता ह। शिपारावस्था ञरः 

सापाषी विश्ग्प मी परम “ययागी ट॥ उससे जियार या काम संख्ों 
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जियासा वी पूति होगी है । वह अधनार मे नहीं भटवता 2। जिस प्रकार एक 
डाक्टरी वे परीक्षार्थी का स्त्री शरीर सम्यधी समस्त जायकारी ही जाती है उसी 
प्रवार दिशारा वा भी रस सम्बधध मे प्रौद पिद्वाना द्वारा शिला ही जानी चाहिए 
जिससे संस सम्यायी जिगासा का समाधान हा । 


यौन शिक्षा और सन्तति नियमन 
वाम शास्त्र या योन वित्ान भारत या प्राचीन शास्त्र है । प्राचीन भारत मे 
ग्रय शास्त्रा वे साथ साथ इस शास्त्र झा पठने पाठन विया जाता था। वात्सायन थे 


कामसूत्र वे अध्ययन से चात होगा है कि प्राचीन भारत मे युवत्रा वी भाँतिही 
युवतिया का भी काम शास्प वा ग्र-ययन व ज्ञान वराया जाता था। विश्य साहित्य 


कै प्राचीनतम गाय ऋग्वद मे भी वाम मे पयोकिलनना धुतिपादन विया 
धप 


2.4] २५.५० ५ हु 
प्रैशिनन- 





[छोटा परिवार सुखी परिवार ] 


हैं । गतति नियमन का “काम या यौन स निकट का सम्ब प है, गत इस विज्ञान वी 
उपक्षा नही की जा सत्ती । भारतीय परम्परा मं क्म व पुनजाम मे इृढ॒ विश्वास 
किया गाता हू । मनुष्य ४ में वा वल्ल ही दुलभ माना जाता है । जीव चौराशी ८ 
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यातिया में घमता पामाा मउुष्य याम पाता है । यहि बह मगुप्य-्ज म मं भी मदन 
वही बरता या बह पुन यूतरर शूकर योनि से परुँच जाता है। घने घममावतली 
यह मानत हूं ति जीवा वी सस्या यदि बाज समस्त पृथ्वी पर दा सब ढैता 
हा सरव ही रहगी । जीवा की समस्त यातियों वी सम्या जाडस से उसकी सर 
कोई अ्रततर नही पड़ेगा । भौतिव" उन्नति रे बारण पाप कम बढ़ जान से मुख 
पुन मानव गोति मे श्राना पम होता जा रहा है। इसलिए जितनी भौतिदतो 
उनति हागी, उतनी ही मानव बानि म॑ जाम लेन वे द्वार बद हो जारी पर 
झौद्यागिय विफरास वे कारण परयावरण प्रदूरित हा रहा है जिसम जन बे यम 
जमे अनेरानक जीवा का नाश हो रहा ह। यायु प्रदूषण से मनुध्य जे्स तथ्य पर 
जीवन खीच रहा ह पर झ्रय वायुचर नप्ट होत जा रह हैं। इन जीवा बी गत 
मृत्यु से एक तो मोनि धारण का काल घट रहा है जिससे यह छलाँग लगाव र 
योनि म प्रवश बर रहे ह जिसमे भरद्ध विकसित या निम्न विकसित ही सार्वियं रा 
जनमर्या बढ़ रही है जो समाज के लिये श्रहितवर ह। गत वर्षों म इतनी मई 
पुब्र उत्तति का वारण सूध्टि को स्पदनशीजता, धारोह, अवरोह या सवीच विर्रर्ि 
के सिद्धात के अतगत भी हो सक्रता है। यह ग्रुग चू'कि विकास वा हैं शत 
जनसम्या म इृद्धि होगी तो ह्यास काल में इसम कमी धावगी ! लहर वी भी गे 
5४ । कभी यह ऊँची उठती है. फ्र नीचे गिरती है यह ही व्रम पी 
रहता है! 


दशावतार का जा मिद्धासत है उसके पनुमार विकास का एक युग लग 
साढ़ तीन हजार वा वा झाका गया है। देशाववरर की पौराणिक गांयाएँ जी 
वियास की सीढिया क॑ रूप म ह। उसका पहिता जीव मतस्यावतार' जीव रस 
रण का द्यातक' है। क्र शत शन जीव विकास कर सिंह रूप म प्रद्ध पशु बर्थ 
मानव के रूप म पट॒चता ह ! राम व इष्ण झवतार हुए जा मानर्व विकास के वी 
प्रवीक' हात है ॥ पृथ्वी जब एक नथ अवतार के माध्यम से एक चरण भागे बत्ती 
तो जीवन म एस उत्स उत्थान ब्राता है तथा अचानक ही मानव सरया मे व 
है । पूव अ्रवतार काल म॑ उनके सम्पण म जा भी जीव जतु चर श्रचर ब्रात है आग 
अ्रवतरगा काल मे यह सब विकास वी चरम सीमा पर पहुँच वर नय सगे जा |! 
कर भिन्न भिन्न रुपा मे प्रकट हात है। जनसरया वी अतिवृद्धि हाने पर युपई 
भा झान की प्रवल सम्भावना हो जाती ह इसतिए अब नत्री अवधार वी वाई 
जा रही है । 


आज का समाज युवक युवतिया को दिना यान व्रिचान की उर्वित तर्धी 
परयाप्त शिखा रहिए हो उनकी टाम्पत्य जीवन से वाधकर श्रधवार में माय दी 
के जिए छोड देत है । इस अचानता वे! कारण झय का युवा वग अपव हुइम मे 
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उठने बावी यौन लाजसाझ्रा का प्रस्वाभावित्त श्रुचित तथा इसिस मार्गों स अभि 
व्यक्त तरन लगता है। इससे वह ग्म्वाभाविक सैथुय तथा भय यात कुटेवा वा 
शित्रार हो जाता ह । झ्राज के प्रयेत़् युवक तथा युवती वा यौन सनोवितान, तथा 
बामागा तथा सतति नियमन का पूण्ण यान बराना आवश्यक है | धम प्रौर मतिकता 
की दुह्ााई देकर यौनविन्तान तथा सत्तति नियात्रण वे प्रति मौन रहकर सामाजिक 
समस्याप्रा का समाधान नहीं झत उसकी जटिलतां को ही बढाया जा सकता है। 
प्रत आज के परिप्रेदय मे यौन शिसा वी अत्यत झायश्यतता ह । इसके मदुपयाग 
से मानव वार सव ही दृष्टि से समुचित विकास हागा। 


प्रह्ति ने निरतर मृत्यु व जम को सतुजलित रसा था। प्राचीनज्ञाल म दस 
प्रादमी जमते थे, तो सात या भ्राठ जम वे पश्चात्‌ मर जात थे। पहनते हतनी 
प्राबादी नही बटी कि भोजन को कमी पड जाय मज़ाना को कसी पड जाय । झ्राज 
स्थिति विल्कुल उलटी हा गई है। भ्राज विज्ञान की साज व आधुनिक उपचार 
विज्ञान (४९१॥८४॥ 5९८९७) ने उतनी उन्नति वर ली ह हि श्राज दस बच्चे पदा 
होत हैं तो उनम से एक बच्चा ही मर पाता ह। भ्रकाव महामारी प्लेग हैजा 
मलेरिया, चेचत सब पर तियव्रण कर तिया गया। हमन मृत्यु के बहुत से 
हार बद कर ल्यि भौर ज-म के द्वार सब खोल दिए । परिग्गाम यह हुआा वि मृत्यु 
जम के बीच जा सतुलन था, यह समाप्त हो गया । 


भारतवप की जनमख्या इस समय 986 में 74 करोड है। दस बप 
पश्चात्‌ यदि यही वृद्धि की गति रही तो जनसख्या 95 करोड हो जायगी। पृथ्वी वे 
नीचे पहाडी कदराग्रा मे छिप हुए समुद्र वी सतह म स्ोजे गए बहुत स ऐसे पशुआ के 
झस्थि पजर मिले हू जिनका भव काई नामोनिशान नही ह। आज से दस लाख सात 
पहल पृथ्वी पर बहुत्त में ऐस प्राणी थ जो हाथी से भी पाच व देस गुरों बडेथ। 
उनका छोटा प्रतिनिधि केवन मात्र एक छिपकली रह गया है । व द्तन अधिन बढ 
गए कि उनके लिये भोजन, पानी, स्थान कम पड गए। टसलिए उनका झामूल नप्द 
हो जाना पड़ा । यदि जनसरया इस ही गति से बढती रही ता न हम सभा बरने वी 
झावश्यकता रहगी, न मेला वी । सव स्थान मानव से भर हागे । 


यदि हम 00 बदरो को क्‍ठघर में बद बर दें ता वे विशिष्त हा जाएंगे । 
#हसी भ्रवार झाज बडे बड़े नगरो मे छोटे छोटे कमरा म 0 से 5 ज़्क आदमी रहते 
हैं ब श्राज पागल नही हो रहे है तो कल पागल होना प्रारम्भ बर देग । मनुष्य का 
घूमने वे लिए खुला व अवेजा स्थान चाहिए। वह नही मिलेगा ता वया होया, बबिता 
गग्ीत चित्र, प्राथना प्रेम ध्यान सब एकापत मे हुए हैं व पूल फ्ल हैं। जनसख्या 
जितनी बढ़ी है व्यक्तिव उत्तना ही कम हा जाता है। भीड द्वारा ही मंदिर, मस्जिद 
तोड़े गए हैं। हत्याएँ बतात्वार ताड पोठ सब भीट द्वारा हो विए गए हैं । यदि भीड 


है 
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नारे लगाती है ता आप भी नारे गाते हैं। जय भीड़ तेज चूजती है तो भार भै 
तेज गत हैं। भीड सन्नामत है बह बुद्ध भी वरवा लेती है। इससे ब्यनिव के 
हा गायगा । हा सातता है जि हम समुद्र से भोजन तिल सकें, मिट्टी की व 
निराला जा सर सिफ सालिया सातर ही जी सर्वे! परतु झ्ान जा चोर हे 
हा रह हैं व भीड़ ये दयाव को यही सह पा रह हैं, मन दयाव को सह नं 
पा रहा है श्रत इस ट्याय से मुक्त होन वा प्रश्न है ! 947 मे भायति प्रौरषाी 
स्तान की मिलरर जा जनसग्या थी, भाज पबेने भारत की उसते पहा जया है! 
प्राज जम दर 000 म॑ 34 है तया भारत सरवार शा यह प्रभात हरि 
घट कर 2] हा । परतु इसम बई झडचनें हैं ! व हैं परीबी झौर भशिता । गे 
के पास मनारजन का एक ही साधन ह यौन, (9८९) । यदि इसे नी ब? 5५ 
जावे तो वह मर ही जायेगा । यदि वह सिनेमा देखे, टलीविजन देसे। हित ह 
संगीत सुन व नाचे गावे तो रुपया खच हाता है, बहू रप्या वह बहाँ से लाते 
ब्रह्मययय वी बात करते है । गरीब समाज वे लिए ब्रह्मचय वी बात व्यय है। बहार 
वी खोज मे कोई चला जाव ता ब्रह्मचय को उपलब्ध हैं! संबता है १९3 के 
पे कोई परमात्मा वी तरफ नहीं जाता) यौय (5650) की वत्ति सम 


सकता है भ्रगर यौन से मिकलने वाली शक्ति को विसी भौर दिशा मं प्रवालिर 
दिया जाव [ 


एक बचानिक, एक चित्रकार एवं समीतज्ञ, एवं कवि, एवं बचाव 
भजदूर विना ब्रह्मचय वे यौवन से मुक्त हा सकता है क्यात्ि उसकी छारी शर्त ही 
मौन की ऊर्जा एक लक्ष्य वी ओर लग जाती है । उसकी सारी शर्तिया इतनी बह 
हो जाती है कि उसके पास यौन वी दिशा में सोचने के लिय न शर्ति का न्‍् 
बचता है ने ही आवाशा । बरह्मचय वी बात आज के दस युग में अवशज्ञार्तिय * 
प्रव्यावह्यरिक हुं । कृत्रिम साधन जो परिवार कल्याश वे. अवगत चुकाई फा्‌ है 
मदि उनका उपयोग किया जाव तो मानव विया किसी चित्त पर दबाव दिए गर्ग 
बचा जा सकता है | 


पुश्पोत्तमदास टडत ने जब सजुराहो व कोशाक में युगल प्रेम मं रे 
मूतिया का दखा ता उाहान कहा कि इन पर मिट्टी पात बर बद्द कर दिया जे 
परतु क्या इन पर मिट्टी पोतन से मनुष्य इस सटयी से सुक्त हा सकता है। सर्ज 
दशन बे जिय जो भी यात्री जाता है वह इन युगल त्रीडा म लिप्त मूतिया था 


पिता नहा रह सकता क्‍्यादि उनसे भीतर बठी जिचासा वे काम प्रयूत्ति को गी 
नही टया संकेत है 


ग सम शा 
गकस (यौन) का आज तक स्वीकार नही क्या गया। जिसमे जीवन 
जमे हाता है, जिसमे जीवन वे बीज पूटत हैं. जिसध जीवन ने पूल चित्त 
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जिससे जीवन वा सादा नृत्य है उस मौलिक प्रद्धत्ति को प्रस्वीयरार बर दिया गया 
है । वया यह मानव मात्र मे ही है। पूत हो, पशु प्ली हा, बीज हा, पौधे हा इन सब 
मे संबस है। ग्रापवद सन जिपरीत सेवस था दस वर ही आवधित नहीं होता है। 
पूल, पौधे व प्रत्य+ सु दर वस्तु को देसवर मन प्रावधित हाता है वषावि' भ्रापपे' मन 
के भीवर छिपा हुम्मा प्रेम (/.0६८) है सेक्स है । 


जा लाग आदमी वो दमन वे द्वार, वजना वे द्वारा नतिवा बनाने व 
प्रयाम कर रह है, व मूल वर रहे हैं॥ उनका कहना है वि फ्तिमा में नगी तस्वीर 
नहीं हानी चाहिए, पास्टर झश्वीन नहीं हान चाहिए चुम्बन वितना लिया जावे 
इन पर सरबार नियत्रण वर। फ्रि भी पोस्टर झश्लोल हात जा रहे हैं। माता 
पिता, पुत्र व पुत्री सव एड साथ बठनर “चित्रह्मर' म थुगल प्रेम व युगण नृत्य देख रहे 
हैं, प्रश्वीन पुस्तवों धडाघड गियर रही हैं शोर उपका धामिक पुस्तका वे! अंदर रस 
बर छुपर पढा जा रहा है। स्थिया बे' भ्रद्धनग्व चित्र छपी हुई फित्मी पत्रिकाएँ 
घडाधड प्ित्र रही हैँ ब्ल्यू फिल्‍म देखी जा रही हैं। हाटला में बया कुछ नहीं हो 
रहा है जिप्तमे शुवत वे मुबतिया छिपगार भाग जे रहे हैं। भ्ासिर ऐसा क्या होता 
है ? इसलिये कि थुनियांद मे झादमी की माग है वि अश्लील पोस्टर लग भश्लील 
फिल्म बने, जितना अ्रश्लीलता का प्रचार क्या जावेगा उतनी ही सिनेमा म॑ भीड़ 
आधिव होगी | सृ०७४८ ि। का बाड लगा होगा | जितनी इसबी दजना मी जायगी 
जितना सेक्स पर रोक लगायी जावेगी उत्तता ही भ्राज का नवय्रुवव झ्यौर भी कामुक 
से कामुक हाता चला जायगा। 


इटली देश के सच्चे देश भक्त मैजिनी का कथन है कि दश वा भविष्य उसके 
नवयुवकरों पर ही निमर है ! जिस देश वे नवयुवत्र बतहीन भौर अशक्त होते हैं बह 
देश कभी भी उम्तति नही कर सकता । वारण त्ता अनेव हा सकत हू परतछु एव 
वारण यह भी है कि हमारे दश के नवयुवकत्र यौवन विचान (8०६) सम्बाधी बाता 
से निवातत भ्रनभिन हैं । शारीरिक भर मानसिक उत्यान के लिये कुछ विशेष शारी 
रिक और मानसिक नियमा का जानना बहुत झावश्यवा ह। हमार कुछ पग प्रत्यग 
एमे हैं जिनवी अनुचित रूप से व्यवहार विए जाने वी अधिक सभावना है और वे 
हमारी जर्ताद्र्या हैं। यौवन के पूथ किशोरावस्था में ही क्ामोद्र क उत्पन्न होना 
आरम्भ हो जाता है। परातु जिनका अरचान के कारए एस अवस्था का पर्याप्त चात 
नही हांता वे जीवन मे ग्रनक् आ्रापतिया में पड जात हैं। भारतवत्र सं यौन सबधी 
शार्से नवयुवत/ वे नवयुवतिया से छिपावर रखी जाती हैं। यदि व जानना भी चाहत 
हूं ता उनने मात विना शिक्षक या दूसरे अभिमावक्त इत्यालिं शत प्रकार के बहाने 
बनाकर दाव टेत हैं प्रात यौन _सम्ब वी बात बताना भारतजय में अश्लील 


समभा जाता है। हि 


ड् 
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विदिशा में जा भारतीय घूमगार झाए हैं उसवा बहना हैं फिहाटग रे पता 
मे इस प्रयार वी किम दिखाई जाती हैं जिनम त्ाद्रिया का पूरा पति टियग 
# | किम ही नहीं प्रत्यभ मं दियाया जाता ह वि जनीद्िया वा जया उपया है 
जसे एव बाजीगर याजार म सड़े होतर वई प्रवार के दृश्य टिसावा है एम ही 
पर बई हश्य दिसाए जात है जिनवा उर्तेस यहाँ पर वरना समीचीन नही हए। 


डॉ एम थी एक्सर ने एव अश्त शव हजार नवयुवतता से पूछा हिउन | 
को जनेद्िय सम्बाधी झान पहल पहल कहाँ स मित्रा । 674 युवत्रा त उत्तर र्ि 
67 मसे 544 युव॒रा को यह चान अपने मित्रा से आ्राप्त हुआ । 33 7 बुरी 
में और शेप वा कहानिया उपयासा सिनमा तथा दूसरे लोगा बी बातवीत हे हा 
ज्ञान प्राप्त हुआ । 37 नवयुववा व यह शिसा पहल पहुंद श्रपन मी जि 
टूसरे विश्रट समस्या घया स मित्री । 24 सवग्ुवक्ता वा अपन सगे भाइया मे हे 
अध्यापता से और शेष तीन को व्याध्यानों स यह शिला मिली । इससे यह जात अं 
कि 9] 5 प्रतिशत नवयुवक्ता यो मौन सम्बधी विषय का चान पहुँते पहुत 
मित्रा और बुसगति से मिला । इसमे यह तिप्कष निकला कि इसबो 
छिपाया जाब यह चान वही ते वही से अवश्य प्राप्त कर लते हैं । बुसगति 3४ 
मितरा स गलत तरीवे से आन लेन पर वे. श्रपदा जीवन मप्ट कर से हैं हि 
समाय और देश दोना की हानि होती है । 


जब धर मे कोई बच्चा पटा हाता है तो घर के छोटे छोटे वालव गई म 
पूछते है कि' यह वच्चा कसे पदा हुथा श्रौर कहाँ से आया । एसे समय उसकी 
समाधान करने के स्थान पर उस्त बुरी तरह स ताडना मिलती है । तो वह कै 
है कि इसमे बुछ रहस्य है । रहस्य जानने की जिज्ञासा हांती है तो अपनी * 
शएत करन के लिए प्रयत्न वरता है तथा बुरी संगत म॑ पडता हैं! पते प्रा 
का दायित्व है हि वे देश, समय, स्थान तथा बालकों वी अवस्था के झतुसार 
प्रबार से उचित समर्के, एस विषय वी शिष्य दें । 


मान था एक घर मे एवं कुतिया वे अतिरिक्त दूसरे दिन ही बहुते हे डा 
छोट पिलव दिखलाई पड़ते ह जो कुतिया के स्तन से मुह लगाए हुए उतवा फ 
रहे है ता बाजका ने आश्चय की सीमा नहों रहेगो। वह इस सम्बन्ध पा 
अवश्य करा | यदि इसको इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक ने दिया गया तो वह #* । 
को सातुष्द बरन के लिए इस ग्रश्न के उत्तर की आशा दूसर लाथा से अवश्य कि 
एक यालक ने भ्रपनी गमबत्ो माता से पूछा प्रम्मा तुम्हारा पंट क्‍या फूली ही 
ने बच्चे वा पुसावाने बे! विय कह टिया वि उस एक राग हो गया है ! 
पूछन पर उहान उस डाट वर बाहर निवाल टिया । जब बच्चा उत्पन्न हा पर 
उसदा लिश्ासा यटू बहु बद शा त कर दी गई हि ईश्यर ने वच्चा सा शा 
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गोद में सुला दिया । परन्तु इससे उस बालक की जिचासा शात नही हुईं। यदि इस 
बालन को पेट फूलने वा कारण सरल भाषा में वनस्पति जगत तथा पश्षु पक्षी 
वा उदाहरण देशर समभा दिया जाता ता अच्छा होता । 


हमारे पुरखे, हजारा साल की पीढियाँ, दस यौत भान को देने में भयभीत 
रही है। आवश्यकता है इसे समभने की, युववा को समभान की | कया है इसकी 
यत्र रचना (१४८८४०॥5॥), क्या है उसवी आवाक्षा, क्‍या है प्यास, क्या है उसके 
भीतर थिपा हुआ भेद । जितना युवक इसको समकेगा उतना ही स्वस्थ हो जायगा, 
मेवस से छुटकारा पा जायेगा । 


जय एक दूसर के प्रति श्राशपण्ण स्पाभाविक है तो उनके सम्पक के भ्रभाव 
मे जनित समस्याप्रो वा समाधान उनके सामाजिक सम्पक स्थापित करन में ही हांता 
है। किशोरावस्था में काम सम्बाधी शिक्षरा भी परम उपयोगी है । उससे विशोर की 
काम सम्व थी जिवासा की पूर्ति होती है) वह भ्पक्ार में नही भटकता है । जिस 
प्रयार एक डाक्टरी वे' परीक्षार्थी को स्त्री शरीर सम्बधी समस्त जानयारी दी जाती 
है उसी प्रकार क्शोरा का भी इस सम्बंध म प्रौढ व विद्वाना द्वारा शिसा दी जाती 
चाहिये जिससे सँक्स सम्बन्धी कु झा व जिज्ञासा समाप्त हो । 


नशीले पदार्थों का डुसेवन--घनाढय व सम्पत्त व्यक्तियों के किशोर बोरि- 
बने बोरियत चिल्लाते हैं / इस निर्मित बारियत का तोडमे के लिये बे बहुत सार 
समाज विरोधी वार्यों म लग जाते हैं, उनकी यह भावना हो जाती ह॑ कि ऐसा काम 
करें जिनसे उह प्रिल, मिले इस प्रकार के क्शारा म शक्ति वे अतिरिक्त उनम सर- 
प्लस शक्ति होती ह॑ उसका उपयाग नही होने पर वे बोर हांते है श्रौर बारियत तोडने 
के लिये वे नशीली दवाइयां कय प्रयोग करने लगते है । 


पिछने एवं दशक से नशीले पटार्थो का जितना उपयाग बढ़ा है उसये ऐसा 
लगता है कि धीरे-धीरे आध्यात्मवाद का विश्व ग्रुर कहताने वाला देश नशीली 


वस्तुआ! के द्वारा हम वी चरमसीमा तव पहुँचने वाला पूर्वी दशा मं सबसे पहला 
और बडा देश हागा । 


नशील पदार्थों मे टैरोइन, पंथेडीन, माफ्नि, अफीम मैडिक्स, काकीन ग्रादि 

विशेष रूप से युवा पीठी म॑ श्रपनी जड जमाने मसफ्ल हुए हैं। अब इसमे स्मैवः 

नाम भर बढ गया है। वास्तव म स्मैक झ्रत नशीली वस्तुओ्रा वा सामूहित नाम है । 

विश्य क वड़े बड़े देश इसी स्मक वे अपराधीकररा से चिकतित ह । नशीते पदार्थों वे 

द्वारा लाप्ा और वराडा वा तस्वरी करते है। इस तस्करी म भारतीय अपराधवृत्ति वे 

लॉग भी वम सरया म नहां हू। इस घृशित व्यापार म वम्बई, दिल्ली, क्यकत्ता शोर 
द्वाम जत्ष महानगरो के साथ साथ गात्रा, इस्फाल वाराणामी, हरिद्वार की कदराएँ, ,,, 
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अग्रतयर यरहीम” और सीमावर्तों प्रदेश, राजस्थात वे रगिस्ता। परुस्य होगे 
स्थान 7 । पूछ पेशयर शपराधी कच्ची उम्र के वयस्क मा प्वयस्त्रा पर इमरी 2 
बरत है। घीर घीर एस युवर स्तैय वी उत वे शिवार हा जात हैं। किए क 
छुटवारा पाना उन लिए ग्रसभव हो जाता है । नथा से मिलन पर ये चोरी, ला 
हत्या भ्ौर इसी प्रवार वे भ्रपराध करत हैं तथा उसस प्राप्त घन गा नशाव प्रो 
के सेवन म समा दत हैं। विश्वविद्यालय वे युवव युवत्तियां श्रौर उनमे 8808 
मित्रा मं नशीरी वस्तुआ बा संवन एवं प्ररार वा फशव बनता जो रा 
भविष्य म पूर दश वे लिए एक दुश्चरित्र प्रीढी वे निर्माण का वास बव मी 
है। स्वूला भौर वालेज व उिद्याधिया पर मादवता का कितना मूँते सह 
उसका नमूना दलिए --विद्याथिया वा एवं दल कमर में पश्चिमी संगीत वीर 
पर बाला म पांह डालकर नशे मे घुत्त थिरव रहा ह। तभी एक दिश्वार मत 
भूमत हुए एक भूरा पाउडर मुह मं दापकर पागला की तरह हँसते भूमने बा 
है। उसके साथ बई झरार प्रच्चे उस स्वग मे सा जान के लिए पुडिया मुह मु 
लते हू । इतन मे दूसरा चिल्लाता है स्वग की तलाश में तो यह एुडिया उसे 2 
गर्मी के नाम पर ले रहा हो जिसस पट म सूरज के विस्फाट जमा सुर्ख प्ले ब 
इसी के साथ सगीत वी तज घुन मे कमरे का हर बच्चा मादकता वीं ह्हा 
चढने उत्तरने लगता है । 


ग्ध्ययत 
हिली के भ्प्राध विजान के एक विशेषन् रा एम जेड सात में 
प्रमुमार नशे वी प्रादत बच्चा के स्कूली दिना के दौरान पड़ती है। ऐस 80002 
ही कम सामन आते हैं पत्र वयस्व होने पर कालेज में वह परी हा । 
ग्राप्त जाग 


डा खान का अध्ययन जबलपुर के 4400 लड़के व लडकिया से मे ण्ी 
कारी पर आधारित है। इन पर उह्ाते एक पुस्तक 0708 कैगागा8 0४ 
नी लिखी है जिसका हाल ही म प्रकाशन हुआ है । उनके प्रनुसार तगे की वी 
राष्ट्रीय वडटकार तथा राष्ट्रीय समाज सवा के कड॒ंट भी दूर नहीं हैं। ईग 

भाग तम्बाबू बहुत ही लाक प्रिय हैं और व इन पटायों को पेन किलर बताते हैं 


शराबखोरी --पीना वया 6? किसी जाने या ग्रवजान भाष विसी दब 
स्थिति स बचत क जिए श्रस्थायी सानसिक शाति के लिए, जात दूर हे 
मस्तिष्क की चेतनावस्था का खाकर अ्रद्ध वेतन अवस्था या अपने आपका दूर 
से परे की भवस्था म ले जान की क्रिया ही पीना है । लाग क्या क्या पीत हैं ४ 
गाजा, चरस भाग, ग्रफीम, काक़ान, हशीश, ताड़ी ब्रा्दी एथिल, एकाहत या एंए 
नाल अथवा अन्न एल्साहव या स्प्रिट (59770) । प्राचीय झायों वा सामर्रा हे 
दविश्त के पय ताडी थ । एल्व्ोटव पय जग वियर छिसरी झौद जित जौ सं बाई 
पाद और प्राइ। अगर स, साइर राब रा, आर रग शीर स बनती है । परहु झा 


नशौले पतारयों वा बुसवन/69 


हल पववा जमताता है। प्रापवा झाए्यय होगा कि परीन वी वस्तुप्रा म॒ सीसा, 
पारा भोर असेनिक ग्रोर मैग्नीज थिप हात हुए भी शामिल ह । बैस लोग सखिया वा 
भी नहीं छाडते है । 


मवावभानित्रा वा कहना है कि लाय इसलिए पीत्र हैं जिसस मानसित तनाव 
भय चिन्ता, निराशा दुसद समस्याञ्ना व सघर्पात्मश परिमस्थितिया स बचा जा 
सत्र। पीन बाला एय वष्टजाय स्थिति गा सामता नहीं बर सकता क्‍्याकि वह 
दिल टिमाग स कायर है। जब व्यक्ति नशे म हाता दै ता वह प्रप्रिय विचारा स मुत्ति 
पा जाता है। परतु यह सब प्रस्थायी होता है भौर नशा उतरत व पश्चातु व्यक्ति 
झपनी वास्तविय परशानिया से फिर घिर जाता ह। पीन से सादब्रावस्था इतनी 
हा जानी हैं पति यह भपराध, हाया या ग्ात्महत्या तर बर सकता ह। नश से धान 
आर ति हा सती ह जिमस नीट न प्राना, भस ने लगता, साड़ी वी गतिम टया 
प्राटि ह। इससे मानसिवर सशण है भ्रम विभ्रम हाना जस त्यचा पर फाड़ पहना, 
लबब वा झामास हाना, उसी समस्त संवेदना प्रसतुर्तित हूृ। जाती है । शराब पीने 
वावा का कसर राग हा जाता हू । 


नशभ्ीले पटायों का सेवन बरन वाले ग्रनेव' प्स्पस्थ व्यक्ति चाह बर भा मात 
सित्र बममारी व बारण इस छाड़ मही पात है । उनके हाथ पर उनब' शरीर मं एक 
विश प्रकार की पीड़ा का अनुभव हाता ह। उनके वाल बच्च, पती माता पिता 
उनका इस स्थिति से परेशान हा बर बभी स्वयं भी इज जिय यशीले पदार्थों वी 
स्यवस्था बरते हैं श्रपवा मरणामन्न प्रवस्था म॑ पहुँते व निराश हताश व्यक्ति भीरा 
माँगन लगत हैं, जय बाटते है, चारी करत है । उनने घर बबा” हा जात है| बीबी 
बच्चे मूता मर जाते है। 


भारत सरकार ने नशा छुडान वे लिए विभिन वाद्धा वा स्थापना की हू । 
इन ब द्रा मे ये उपयाराथ दासिल भी हात हैं। व प्रपनी झ्रादत पर पश्चावाप भी करत 
है । नशा छाडना चाहत हैं। परतु इनकी विवशता इस पान के लिए मजबूर बरतो 
है। समाज वो इस बुराइ वे लिये झ्ादालन वरना चाहिए। इस राबध मे कार 
नियम बनाने चाहिए, श्रयथा यह दुष्प्रवत्ति समरत तात्र वा सोसला वर दगी। 
अ्रच्दी सगत 


जय वाई युतरा पुर घर स बाहर निक्रत वर बाहरी ससार मे प्रपना 
स्थिति जमाता हू ता उसवे' जान पहिचान के लाग धठाधड वढत जात है आर थारे 
ही दिन म कुछ लोगो वा उससे हलमेल हो जाता हू। यही हलमल बढत यढ़व 
मित्रता वे रूप म परिग्गित हो जाता है। वस झ्ाश्चय की वात हू कि लाग प्र 
घारी तत समय उसझे गुण दाप का परखत है पर उसी वी संगत करत ३. 
् 


70/नरितर तिमाए वे नतिब पय 


उसने पूव आगरा झार प्रति श्राति का कुछ भी वियार झौर अवुतात 0 
बरत । जा ाग अपय सस्वार प्रच्छे बाया याटा हैं, उस प्र मिल 
बाला व झ्ाचरगा पर भी दृष्टि रखी याहिय । उस यह ध्यान रसना बार्यि् 
उनकी बुद्धि भौर उनका पग्राचरण ठियान या ह । साधारणवया हम एस प्रा 
बा साथ नहीं करना चाहिय जिससे हमारी विप्रवना वी गति मद हा, गवक 
विवक क्षीण हा । जीवन वेबल टेसी ठदूदा, गा यजाबर बाटता, गपशपकण हू 
नही है, जीवन म॑ गम्भीर बातें झौर विपत्ति वः समय वी प्रात हैं। महाराा 20 
वी भाँति सबठ मे दिन बादना याजिदअसी शाट वी भाँति भोग-वितात कर 
स भ्रच्या ह | शिवाजी वे सवारा थी तरह चन बाँध बार चलता, 

सवारो की तरह हुसते व पानटान वे साथ चत्रो स॒ श्रच्छा है। हम यह जीते | 
बत्त व्य पालन मे लिय दिया गया है, जा आदमी झपना वक्त ये पालन नहा 
सता, उसवा जीवन ब्यथ है । 


लाग ता हमारी जगी सगत हागी बसा ही हम समरमभेंगे पर। हैं मपन ५ 
मे भी सगत व अ्जुसार रसाहायता व बाया पहुंचेगी । यदि हमारी सगति प्रभ्दा 
हागी ता उसवा प्रभाव हम पर वरायर हर घडी पडता रहगा और उस पका 
हम उनत व अ्रवनत हथगि। 


जान पहचान वा सांग एस हा जिनस हम बुछ्ध लाभ उठा सकते हीं! 
हमार जीवन वा उत्तम झार ग्रान दमय करन म॑ बुछ सहायता दें सवतहा! 
वे एम हा जा हमार जिए बुछ नहा वर सतत से काई बुंद्धिमानां या बिता 
बातचीत कर सतत है ने थाइ अच्छी वात वततला सतत हू न राहाउमूति द्वाए हू 
ढांढस बचा सउत है से हमार झ्रान'द में सम्मितित हा सात है, ता हमे उन 
ही रहना चाहिय । 


ग्राजवज जान पहचान बढाना कारई बडी बात नहीं है । 
पुरुष एस अनफ पुलुषा का पा सकता है जा उनके साथ थियेटर दखमें जीव 
रुग मे जायग, सर सपाट म जायग । पा्टिया म सम्मिलित होग॑, यदि ऐस कि 
हानि नही हागी ता लाभ भी नहोगा। पर यदिइन लागा मे शे कोई ड्त 
युवव निएल श्राव जा अ्रमीरा वी बुराइया आर मूखतामा की नल किया 
है दिन रात बनाव शृगार मे रहा बरत है उुलठा स्तिया बी संगत वर 
सभाग्रा मे ध्यथ की वाह वाह किया करते हैं गलिया म आवारागर्दी कर्य रू 
ददटा करत हू झार सिगरेट वा छुश्वा उठाते चलत हैं शराब व ग्राधुनित 
वस्तुआ का सबने बरत है शवसर मिलन पर पाक्टिमारोीं व लाया को 5 
बाय भी बरत हू एस सययुतत्रा स वडकर शू य व निस्सार आर साचनाप 
आर क्सिका हू । 


अचण्छा ।5//+ 


एसे युवता के लिय न ता ससार म अच्छे कवि हुए है और ने भ्च्छे आच- 
रण वाल महात्माआओ वा महत्व है । उतके लिय वीरा या तथ्यकारा विचारों स काई 
त्ैना देना नहीं है उह फूल पत्तियों से सौदय नहीं, भरना के कलक्ल म॑ मधुर 
सगीत नहीं, उनके भाग्य म सच्ची प्रीति का सुख झौर कामल हृदय वी शातति नहीं 
हैं । उनका मन सदव क्रुत्सित विचारा और ईद्रिय विषय म ही लिप्त ह, एस 
प्रेणिया वा सग, जा प्रपना झ्ाचरण बनाना चाहत हा उनको नहीं करना चाहिय । 


कुसग के दुष्परिणा म-कुसग वा ज्वर सवस बडा भयानक है, इसस प्राणी का 
चरित्र भौर सद्वृत्ति का ही नाश नही होता, वल्कि बुद्धि का भी क्षय होता है । युवा 
पुस्ष वी सगति बुरी होगी ता उसे दिन दिन झ्वनति के गरढ़ें म गिराती जायेगी । 
उसका प्रपन वश अपनी मर्यादा आदि का कोई ध्यात नहीं रहेगा और यह झपनी 
ससारी प्तप्पत्ति खोबर दर दर का भिखारी हो जायगा | यदि अच्छी सगति हांगी 
ता उसे मिरातर उनति बी आर उठाती जायगी। 


प्रहुत से लोग एस हात है जिनब' घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रप्ट हाती 
है, क्याकि इस घड़ी भर म हो एसी एसी वुत्सित गालिया, एसी भद्दी बातें कही 
जाती हैं जो काना म नही पड़नो चाहिय। चित्त पर ऐस ऐस प्रभाव पडत हूं 
जिनस उसकी पवित्रता नप्ट हां जाती ह । बुरी सगत का वारण ही प्रारम्भिक 


प्रवस्था मे ही युवक हस्त मैयुन जस विकार; से ग्रस्त हावर अपना शौय नप्ठ बर 
दत हैं । 


बुरी बुरी बातें हमारी धारणा म बहुत दिता तक टिक्ती हूं, भद्दो दिल्लगी 
व फूहूट गीत जितनी जत्ती ध्यान पर चढत हैं, उतनी जत्दी कार्ई गम्भीर अ्रच्छी 
बात नहीं । सिनमा, टी वी आदि पर जो कामुब रश्य दिखाय जात हू उतबा 
प्रभाव तो बचपन मे श्र भी स्थायी हांता है| एस दृश्य बठे हान पर भी उसके ध्यान 
म बार बार आ्ात रहते है। जिन भावनाग्रा को हम दूर करना चाहत है, जिन बाता 
का हम याद नही करना चाहत वे बार बार हृदय म उठवर दुस पहुँचाती है । एस 
लागा को कमी साथी न बनाश्रो जो श्रश्लील, श्रपवित फ्हद वाता स तुम्ह हँसाना 
खाहू | यदि एक दफा भी इनके साथ हो गए यह साचकर तिश्ाग इतत साथ 
नही रहये, इनका सुवार देंगे जब एक दफा विसी बुर वा साथ रह जायेंग ता झ्राग 
उनवी बुरी बातो क अम्यस्त हांत हात उनसे चिढ नहीं मालूम होगी ) हमारा 
विवक कुष्ठित हा जायेगा और हम भल बुरे की पहचाव ले रह जायगी प्रोर 
अत मे हात-होत हम भी बुराई क॑ भक्त यतस जायेंग। किसी कवि ने ठीक ही 
बहा है-- 

बाजल वी कोठरी म॒ केस हों सयानों जाय, 

एक लीक काजर की लागिददे प लागहि । 


की भर 


72/चरित्र निमाष्ठा वे ततित पथ 


०२ न श्ि जा 
ताज की बाठारी से सयात झादसी नहा जाते है वगाति उ्े दे 
8 8 2220 जता प्रभाव की 
संदव बाली लबौर लग हो जाती है । उुरी संगत बरन पर उस हह 
हांता है । 


मनुष्य सामाजिस आशी है, समाज ये बिना बट रहे भी नहा धाता। छत 
मे सम्मिलित हाव से हमारी समभ यढती है, हमारी बिवेत बुद्धि दी ह्माती है ४ 
सहानुभूति गहरी होती है, हम प्रपती शक्ति या. उपयाग या ग्रन्‍्याम हृता €५ बे 
पालन वा भ्रस्यास हाता है, स्वाय याग बरवा सीने हैं सदगुणा वी आाहए ड के 
श्रौर सुदर चालहात की प्रशंसा यरना सीन है, इस्ालिय शिविर कई सा 
होता ह सामूहित' यात्राए वी जाती है, जहाँ पर गुणावा विरसित होने की 
सर प्राप्त हाता है । 


प्रच्छे साथी बनायें--सायी हा ता प्रतिष्ठित श्रौर शुद्ध हृदय वे है; मूदुन प्र 
पुरुपार्थी हा शिष्ट आर सत्यनिष्ठ हा जिससे हम प्रपत का उना भरे ह्ाढ कई 
हा और यह विश्वास कर सके हि उसस रिसी प्रकार या धासा ने दवीगा। के 
कहा है वि, आचररा दुृष्टात्त ही मनुष्य जाति की प्राठशाता है, मी ईये कक 
उसस सीफ्षता ह श्रौर किमी ते नहीं । 


हे ह]| 
युवत्र आर युवतियों का उस चात व्यपह्ार वी श्रवह॑लना करना चाह 


भले झाटमिया के समाज से आवश्यव' समभी जाती हू । उड़ा वे प्रति सम्मान रे 
सरलता वा व्यवहार पराप्रर वाता के प्रति प्रसन्नता का व्यवहार, भर छोटा 
प्रति वामजत्ता का व्यवहार अच्छे प्रासिया के लश्रा हैं । 


बामुबला उत्पन्न करने बाली परिस्यितिमा--प्राज के ब्रुवक युवर्तिया प्रो 
यहा तक क्ि प्राढ़ व्यक्ति भी बुरी सगत के कारण फ्लमी पुस्तकें, वामुकता 
करन बाले उपयास जाथूसी पुस्तक व हृत्वी फुल्का पुस्तवी पढ़ा बरतें हैं । प्रात 
जहाँ तहा बाजार म एसी पुस्तरे क्राय पर भी मिल जाती हू । जब तक मेँ 
पुस्तका का पूरा नहीं पढ उेत है उसका भाजन बरना भी बच्छा नहीं लगता मार्क 
यहाँ उनके संग्रा साथी ह। इस प्रकार की पुस्तकें पटन से उनका मन सदी बम 
विचारा से मरा रहता हू । मत इतना चचन हो जाता है वि किसी भी जी ५ 
स्थिरता की श्राप्ति नहीं है पातों । हस प्रकार के उपयास ब पुस्तकें पढने 2300 
बामुज व मारधाड़ की क्विम दसने की प्रद्धत्ति श्रवल होती है तथा व एसी वर्ड 
जे बीभत्स फिल्‍म जा सरवार स प्रतिवा घत है उनका डिप छिप बरवीडी प्रो पर 
दरते है । इनका ठसन से नवयुवक्य व नवयुवतिया थी पैवितया बदहुइण हा 
जा रही हू । हा लाग झपना संताना का सतिक पतन से बचाना चाहत है * ४७ 
प्रकार व) फिल्‍म न दखन दे । 


कुसग वे दुष्परिणाम/73 


सगत में पडन से पान सान वा भी रिवाज बंढ गया है। पान यदि कभी 
क्भार साया जावे तब ता बुरा नही है परतु यदि यह झादत मे झा जाता हे तो 
हानिकारक हू । पान खाने बातो का थूदन वो आवश्यकता होती है। इससे व यहा 
वहाँ यूजत ही रहत हू। इससे राग का उद्भव हांता ह। आदत छांटी होने पर 
भी इसके कारण बहुत सा धन व्यय म व्यय हो जाता है| इसी क कारण जदा व 
कोकैन आदि नाना प्रकार वी नशीली वस्तुम्मा का प्रयोग हाता है जा स्वास्थ्य के 
लिए हानिकर है ! 


बुरी सगत म पडन से धूम्रपान भी बुख्याति पाप्त दुब्यसम है । इसस फेफ्डा 
बी हानि और नमनों वी ज्याति खीण हाती है वीय द्रवीमूत हान लगता है भौर 
सन्तान निवल झौर रागी होती है। स्मरण शक्ति वा हाप्त हाने लगता है और 
बफ के आधिक्य हांन व कारण वाई भी भाजन अधिक प्रभावकारी नही हाता है । 


लाप्त एजिल्स मे घूम्रपान पर क्‍डा प्रतिबध--5 श्रप्रल 985 से 
नगर मे धूञ्रपान आदेश लागू हा गया ह । इसके तहत धूम्रपान पर अनक प्रतिव ध 
लगाए हुए है । अ्रध्यादेश के झतगत पाच या उसस अधिक कामगारा वाल सभी 
व्यापारिक प्रत्िप्ठानों का श्पने यहा धूम्रपान मुक्त देश बनाना हागा । इसके तहत 
क्मचारी विश्राम शहो, सीढिया, व चिव्ित्सा वक्ष मे धुञ्रपान नहीं कर सर्केंग। 
कामगाश के दा तिहाई स्थला वा घूमञ्रपान वर्जित क्षेत्र घापित किया हू । केवल 
निजी वार्यालय, रेस्तरा शराबधर व हाटला को इसस छूट दी गईं ह। 

एक पत्रिका न विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाल स बताया हु वि! प्रतिवष 
विश्व में नौ लाख जोगो को तम्बाक्‌ के सेवत से कैंसर होता है। विकासशील देशा 
मे जिस ढग से तम्बाबू को बिन्री व लिय प्रचार किया जाता है उसस वहाँ यह रोग 
और भयकर रूप ले जेगा । पट आर फेफ्ड़े के कैंसर व मामल सबस श्रधिव मिलत 
है। पुरुषा मे फेफ़डी का वँसर बाफी तेजी स बढ रहा हूं । विश्व वे 24 हिस्सा मं 
किय गय ब्रतुमधान पर यह अध्ययन भाधारित हे । 

भारत सरकार की तरफ से विज्ञापन निकवता ह * घूम्रपान स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है” पर तु साथ मे उठी पत्र पत्रिकाओं में सिगरट के लाक्ो रपए वे 
विचापन निक्लत हू । नगर व वस्वा म॑ जगह-जयह पर सिगरट के विशाल हांडिंग व 
पोस्टर लग हुए मिलेंगे । कसी तीति हूं | एवं तरफ ता बहा जाता ह कि चार से 
सावधान और दूसरी तरफ चार का चारी करन लिए उक्साया जाता हू। व्स 
प्रकार घूम्रपान पर राक नही तगगी ग्रपितु इसका प्रसार बढता ही जायगा। 

लास एजित्स वे समान ही भारत मे भी ऐस कानून वनाय जावेंजों 
विद्यार्थी बीटी सिगरट पीत हा उनका विद्यालय में प्रवेश नही लिया जावे । कार्या- 
सय, कारखान, अस्पतात, विद्यालय बस, र॑ल व इनवा स्टशना यर स्टण्डा 


74/चरित्र निर्माण वे' नैतिर पर्य॑ 


स्‍्टडियम आदि नो सौमित क्षेत्र बना दिया जावे जहाँ पर न ता बॉडी पिगए ही 
विश्नी हा और ते कोई इसका पीचे । विनापन पर बड़ी परावटी हों। सर 
बानून का कड़ा पालन क्या जाव ता जा व्यत्ति फेफड़े वे वैसर से मर रहे ह रा 
काफी कमी श्रावेगी और साथ ही इस विध वा पीस व जिए व्यक्ति जा वही के है 
का पैसा सच कर रहा ह उसकी बचत से पालन पावर उचित हम 
हा जायगा । साझा मे घुझ्पात वे कारण वातावरण दूषित हा जाता है 
इसका संवन नहीं करन वालो वी भी दुष्परिणाम मुगतना पडता हैं। 


जुप्ा--यह भी बुरी सगत वे कारण प्रचलित डुगु सो म से ० ' 
विविध रूपा म पाया जाता है। कलवा व सस्याओरा द्वारा श्राया्ित मेंस समा 
इसका प्रायाजन हान लगा € । लाटरी भी इसका एवं रूप हैं जिप्तम पढ़ा तिो 
भी अपने धन का अपव्यय बरता ह । हमारा इतिहास इसता साथी हू! 48 
का प्रलयकर सगम्राम इसी छत ब्रीडा वे कारण हुआ जिसने हमार देश जे बुश् 
वा भ्रपार हानि पहुँचाई । युवक जय्र बुरी सगति मपडजाता है ती ? प्रारि 
खेलन लगता है। काम, त्ोब, हत्या, चारी श्पनी सम्पत्ति वे घर की दुंद शा है। 
मे जाने क्तिन विनाशकारी पाप इसम ग्रतनिहिंत हू । यह इन सब की 2: 
ज़ुझआरी का जीवत विधालमय हो जाता हू । सत्य और श्रस॒त्य की विचार कं 
वाली बुद्धि जाती रहती ह। बुद्धि हाते पर भी वह पशुवत हा जाता है! या और 
तागा की सगत करनी चाहिय जा हम उच्चतर सवलल्‍पों स इंढ _ ब्रगे) ला | 
आुठिया स हम बचाएँग । हमार सत्य, पविश्रता और मर्मादा के प्रेस को त्तमी 
जब हम वुमाग पर पर रखग तब हम सचेत करेंग | साराश म वे हमे 5 
पुवक जीवन निर्वाह बरन मे सहायता करेंगे । 


(१ 


सिनेमा व टो वी में मुगल प्रेम मृत्य--्यह कहने की अपेक्षा नि शब्द का 
चिह भौर दृश्य स्वय ही अयपूरा है क्दाचित यह बहना कही झधिक यथा वारवीर्स 
कि मनुष्य की मनादृत्ति ही अरवपूण प्रौर अयशूवक हुआ करती हैं! [न 
शिहपकारा के ब्रध नस्त पुतले, शरीर वलवंधव पाश्चात्य मासिक पत्रा हक 
स्त्रिया के अद्ध नग्स या पूरा सस्ते श्रवस्थाआ के चित्र दवीवि्त मे युगर्ते 
प्रेम नत्य दसकर गयम वासना पूरा नवशुवका के मन मे सदा अनुचित और 
कल्पनाएँ ही उत्पन हागी, परातु जो लाग शिव्पशास्त के नाता होंगे अ्ववा 
अपना शारीरिक वल बढाना चाहत हागे, उनवा मन से उन दृश्या या नि 
देसन पर प्रमासवद्धता और शरीर क झ्रवयवा वी भरी पूरी कला वी ही कफ 
हागी । साधारगा साग इस प्रकार के इश्य देसबर यही कहेंगे कि इसमे मे युवा 
कप लिन दहाड़े खून हाता है यथपि दस प्रकार व नूत्या मे भी बहुत से एस हु है 
युवतियाँ सम्मिचित हात हैं. झिवरी इक्ति सप्तीवद हाती हू श्रीर उस लगा 


इृष्टि वी सात्विवता/75: 


लिय इस प्रकार वा नृत्य वभी शारीरिक अथवा मानसिव काम सथणों का उत्त जक॒ 
नही होता । भ्रशुद्ध मनादृत्ति के जा नवथुवक उन नृत्या म सम्मिलित होत है अथवा 
देखते हैं उनम ही शारीरिव और मानसिक क्ामोद्दीपन वे लक्षण दिसलाई पडत 
हैं । इसका कारण यही है श्र प्रत्यक व्यक्ति पर बाह्य दृश्यों का प्रभाव उसवे 
पूव सस्कारा वे ही अनुसार हाता है । 





इष्टि की सात्विक्ता सं कला वी कल्पना 


अपने परा के चुभन वाले काटा से वचान के लिये सारा ससार मुलायम 
चमड़े से नही ढका जा सकता । यह सम्भव नही हू कि ससार म इस प्रकार के 
आवषपक दृश्य टलिवीजन व श्रय स्थानों पर नही टिखाये जावें। भ्रश्लील साहित्य 
भी छपता रहेगा ग्लौर कामात्ते जब' दृश्य सामन प्राते ही रहग । क्याकि इनकी माय 
है परतु जो लाग अपना चरित्र सरक्षण वरना चाहत हा व भ्पमी मनोब त्ति अवश्य 
मबटल सकते है । 


जि 


शिक्षा की दुष्प्रवृत्ति-नकल 


परीक्षा में नकल शो दुष्प्रयत्त 


व जिया पति समन घाविय हो खा है घोर इसऱ घर मु ्‌ 
साधव * दसलिय घागबाय ससाधड़ या कक चरण माचातय आया है। लिप हि 
भग है । सयुष्य एव महस्‍्यपृर राधा है और उसका उ्बि। विरा४ हिशि गला 
चाहिए तातवि उसरा उपयोग प्रस्‍्धों प्रसार थे विधा जा सर । हसे का वि 
सम्भर हा बारी वा भी इसर सिप प्रषष्यवय माता ना रहा घोर मर वि 
राजगारा पुरी दिशा प्रणातरी विश्ित मरठ पर जार है। उधर आ्राधुनिक कक 
मम्भ्यूट री रगा भार पई तप जा झहत्क द्रगविएत टिया जा रहा है वि 5 
माययीय साधथव उन्ता सर ठाक या प्रयाग सर विरास है दर भी हजजर त्ाः 
तागि 2वी गला में हम उप टशाज सथत था सर । सई शिया नौतिस हि 
मे राजगार प बीय सस्व थे या ताहने गी काहित की जा रही है तारि ब्य्किलीं 
उसवी याग्यता मे प्रमुखार याम टिया जा सब ।.सात्र दिंग्री माँ माघार पर है ५ 
जय हम व्यवहार प॑ घरातत पर उतरत है ता दरसाप + शि हमार गुणा मा मुपाए 
के पह युप्रा पर पासों प्िर जाता ई । इसका एव बारए है घाज न शिव क्ष कर 
पल वी प्रवत्ति जा लिए प्रतिटिय खड़नी जा र.। है । इस बढ़ी प्रति के हि 
बाई कारण उतरण्यों ह जिगम एक परोता प्रणाता भी है । 


सपात करने यात विद्यार्थी ये यहीं है. मियरे पा भव नहीं है जि 
अधित प्रवलम-द 2 श्रर बिना प्रयास बर पास हाना चाहत हैं। एसम बाई सा हैं 
कि पढ़ना बड़ा कष्टवारी काम हू झार व्यक्ति जय तब' परिषजय नहा हां गाता हर 
ता उस पढाई में रस नहा आता । पहल लागस बिना नल बा परीक्षा पास क्र हक 
थे पर ब्रव इसराए एक मूवभृत बारण हू सामाजिय मूल्या का हारस के हज 
दिना सहयत्त के ऊपर उठने की प्रपत्ति आर दादागिरा। पिछते 39 वर्षों म मा 
जिस सामाजिय ढाँच का विवसित जिया है उसम बापून वा उत्तधव ए। 0222 
ही भरे प्टता का प्रतीक वन गया है | बानून श्राज क्मजार का सहारा है । ईते 
हर शक्तिशाली व साधन सम्प्स झादमी इस सरलता स ताइबर झ्ागे बढ़ जाता है! 
मृत्या की गिरावट क कारण चारी और डाक की प्रवत्ति, हीद्यंग्रिरी माती जाती 
ह। उडिब्री की उपयोगिता नाकरी दिलान वी क्षमता झौर उसस जुडी सी 
प्रतिष्ठा पान की लाससा हैं । वास्तव मे नवत समाज मे व्याप्त अप्टाचार का का 
बहुत बडा प्रमाण 7 जिसव दुष्परिणाम हर अप्टाचार स भधिक भयानर' है कया 
इससे भारी पीलिया वी य्थाली हो रही ४ ॥  उवत परवा चिग्री हासिलवद लाग 


परीक्षा म मरल/77 


ही प्रशासन प्रबाघ व बडे पदा पर घासीय हो रह है और व सम्पुरा व्यवस्था या 
पवुशल वना रह हैं| झ्राज जय लाग गिरत स्तर व गिरती मुशवता वी बात वरत 
हैं तो उनमें इस पान या बहुत बड़ा योगटान होगा ? जिस हम प्रश्रय दत ह । भ्राज 
ऊंची ऊँची डिप्रीपारी सामाय ज्ञान बी छाटी सो यात भी नहीं जानत जिस पर 
हम कराभ परते हैं । 


नवज से डिग्री प्राप्त करना ग्रौर थात है प्र भान हासिल पर मानवीय 
समापन को बुशल बवाना दूसरी बात ? । यह राग छोटी बाद स॑ प्रारम्भ हाता 
है भौर उच्च शिक्षा तत चलता रहता है । एस एस हथकण्ड प्रपयाय जा रह है 
जिसबी बब्पना भी नहीं को जा सकती तथा जिसया जानवर बहुत आाश्चय हाता 
है। निरीशक राजना चाहबर भी नहीं राप पान । छात्र ही नहीं प्रव ता छात्राएं 
भी इस दुष्प्रवत्ति म शामिल हातो जा रही है । नवल रोपने वे लिए प्रावश्यत है कि 
परीषषायिया वो हो नहों शिशकों थे निरीशवा यो भी रग हाथा पवड़ा जाय जो 
नकल करने मे सहयाय देत है। इस प्रवत्ति को शुद्ध चारी व अ्रप्टाचार की दृप्दि 
से देसा जाना चाहिए भौर इसबा जघ-य प्रपराप समभा जाना चाहिय प्यारि 
इसके कारण हमारी भावी सतति प्राश्म्भ स हो अप्टाचारी व घाष्ताघड़ी वा 
४30 प्राप्त वर देश या दुर्भाग्य की प्र धसमीटन वा प्रशिशण प्राप्त कर 
रहो ह। 


इसमे एवं पढिनाई है हाजागिरी | डरा घमया कर नवल थी जाती ह भ्रौर 
शिक्षव प्रपनी दुदशा वे डर वे कारण इसका रार्ने या साहस नहीं जुटा पात 
वयोजि' उनवा राज्य सरगार प्रथवा अधिसारिया वा सरलग उपलब्ध पही हाता । 
इसलिए इसके लिए भी झावश्यव उपाय करन चाहिये । विद्यालय म भी इस बुराई 
करी प्रार विद्याथिया का ध्यान ग्राइवित बरना चाहिये औौर उह स्पष्ट रूप से 
बताया जावे कि इसस श्रात्मविश्वास मे कमी प्लाती है और नकत बरन वालो 
विद्यार्थी कभी भी श्रच्छी श्रेंगी प्राप्त वरन स सफ्ल नहीं हो सकता | प्रयव क्षेत्र 
मे धतियाग्रिताएँ हैं जिह उत्तम श्रेणी म उत्तीण करने ही भ्रच्छा पद प्राप्त किया 
जा सवता है वहाँ नकल करन बाता ता कसी भी स्थिति म सफ्ल नही हा 
सकता। श्रत इस दुष्प्रवत्ति वा हर सम्भव उपाय वरवे सरती से राक्‍ना अति 
आवश्यय है। 


एछाण 


विद्यालय व महाविद्यालय में युवजन व 
कार्यरत विद्याथी संसद 


वियातय थे गदविधावध मे छात्र सम घयग शांत बरवियत वे पुर 
थे होते हैं । ऐसा काप जाता है हि. यार घुगाय भारी बूगाप थे रागनी म हत 
छैल की लिये युवक के) प्रशिकशध या है । य चुनावा में सभी ध्ारजी बुत 
ख्याप है। पन था प्रपटपय यारयाओं अगढ़ एस” ये जभीवमा स्नेह 
जाती *। शुवाय समाप्त व ये बन्‍्मार्‌ पस्बी चोरी झाँगा की सूता बारे ढ॥ 
तथा दया मावाय मी लिए हृए्यात, सोहकाफ घनर* यारियाजी यो रटार मियां 
जाता है प्रघानामाय, धायाय गुपपती थे ुताधिषतियें पुतत जता जाई 
हैं। यह हमार विधा माहिर विद्या भध्ययन मगन पहल य घरित विमात 
स्थान हैं से ति राजनीति में भाग सन कहयाए उरते धषा गुर प्रावायवा रात 
या उनका बसारा बरत थे सिए मवयस सयित मरा मे स्‍थान हैं। सरिव है पा 
परत हुए व एप टिन प्रपात माता पिता पर भी प्रस्ताव पास भर उतकी मॉयता 
में इवगार कर है । 


धाज के युवर बल जय रवय धपितारों था राजनता होंगे ता भाग भा 
वाली पीढ़ी वे युवा उनवे श्रति भी प्रभद्र व्यवट्वार प्यरावव सारबाजीवर्र 
जया सूफेंग । इसलिए झावश्यकता # नि इस उमाग से हटवबार ताले मार 
पर चलना उही के डित में है। हमत छात्र रात ये बरव परिणाम देय लिए । इसे 
विद्याथिया म' चरित्र हनन में कार्ट बोर बसर उठापर नहीं रसी है घत प्रवायाता 
है कि हम हमारी युतर परम्परा में सौर्दे । हमारे विद्यालयों वो, सरस्वती वे मा दर 
को राजनीति, चुनाव सिगरेट मह्रि चाय प्रमाठ, श्ातस्य, उच्छ सलता, प्रविरक 
अह्मचय भग श्राटि अरनवानक दुगरु खा स दर रसकर वहाँ माता पिता भौर गुर ५ 
आ्रत्मिक आठटर भाव रसना रायम, तप, ध्याय साय झादि वा पालन बसी 
व भविष्य क जिए जीविकोपाजन कर अपने बुटुम्य वा लालत पालन करना मि 
जावेगा, तव ही भारत का सस्तिष्क उन्नत होगा। हम विदशा को सीता ठोक 
कह सकगे कि भ्राज भी भारत धतौतानुसार नेंतिव क्षेत्र मा भव भी परिचिमी देशा वे 
प्रय प्रगतिशील दशा को सही रास्ता लियाने की क्षमता रफता ह 


पृथ मे जव इस विद्यार्थी ससदाी का निमाश ब्रिय्यावया मे वियां गया रे 
प्रारम्भ भे इनत्र' परिखाम सुसद रहे विद्यु ज्यों ज्या समय बीतता गया व रे 
परिणाम सामन आय झौर उसमे एस विस्फाट हुए वि विद्यालय व विश 


युवजन व्‌ वियायों बायरत ससद/79 
१7 
आज प््यी ६७७६ 

विद्यालया वो बाद मरने तक वी स्थिति झ्रूजिई ।,.जसा“वि"पृनस व । छात्र 
ममता को हथियार बनावर राजनंतियी ने प्रा स्थाव मिद्ध बिए । हिल मम 
राजनतित गुटबीदिया ने शिशाशास्विया एप जागरब नोगरिका या क्रैवने वे /विए 
विवश कर टिया वि विद्याथिया की, सथयुवका वी प्रधियांश शक्तियां की द्शपयाग 
हो रहा है, इसको बसे बचाया जावे । यदि यहो परिम्थिति यनी रही ती भ्रत मं 
इसवा कौनसा विध्यमा'मा रूप हागा, यहा नहीं जा सत्ता । इसी भावनानुसार 
छात्र सघा मे स्थान पर बायरत छात्र संसद वा निर्माण किया जावे ता उत्तम 
रहगा। च्मवा सथिप्त प्रारूप नीने दिया जा रहा है-- 


विद्यालय या महाविद्यातयय मे जितन भी विषय पढ़ाय जात हैं उनके श्रेष् 
विद्यार्थी विषयानु भार सम्बघित विपय के प्रभारी ग्रश्यापक बी सम्मति से वानुसार 
या विभागानुसार पुन जिए जायें तथा यह हो विदार्थी विधयानुसार भ्रपन पटापिवारी 
भाषश्ययतानुमार घुनलें । इम प्रकार विषय समिति का गठन हागा | इनते समश 
इस कायरत छात्र ससठ वा उद्देश्य स्पप्ट कर टिया जाव कि ये विषय से सम्बीधित 
प्रपनी याग्यता मे वद्धि घरन मे विए वय भर मे वययब्रम प्रायाशित मरेंग जिसका 
पूव समथन झ्राचास या प्राचाय द्वारा हगा । प्रत्यणा विषय की समिति मे रो एव 
एज प्रतिनिधि बेद्ध की समिति भा निर्माण बरेगा जिसक प्रभारी प्रध्यापत व 
प्राचाय पदेन सत्स्य हगि। वाद्वीय समिति के स्रध्यश प्राचाय व विषय समिति मे 
प्रष्यपत प्रभारी क्‍प्रध्यापर हाग | समय समय पर प्रत्येव समिति के काय का मूस्यावन 
हागा। इसका प्रयोग वेखवा थे सवय प्रपन प्राचाय कान में छाटे-छाट व बडे 
विद्यालया मं सफततापुवक किया है जिसके परिणाम प्रति सुखद रह हैं। इससे 
विद्यानय ताइफोड व हड़ताल से वच गया वे शिश्वगा काय सफ्लतापूवक सचानित 
हुप्रा है । 


छाए 


# 


कोई क्या कहेगा ? की भावना से यूवको मैं 
सेवा का अमाव 


मे को 
पोई क्या बहेगा ?? इस भावना मे झ्राज या युवत ग्रस्त है। विनीक 


ग्रमहाय, प्रसमथ श्रार कटित समस्या म देसबर श्राज था खुवक द्रवित नहां होतीं है। 
यटि द्रवित हो भी जाता है शौर सहायता करन का विचार भी बरता है ता ईसा 
विचार उसके मस्तिप्फ मं थ्राता है वि कोई यया कटेैगा ? यह हमारी ततित प्रोर 
मानसिक दुबतता है। 


एक बद्ध यात्री ठण्ड के मौसम में एक हाथ मे एयं भारी वर्दिग का थार्म प्रौर 
टूसरे हाथ मं एक भारी वक्‍सा लटकाएं रेलवे पुत्र वा पार करन वे लिय सी” 
चढ रहा था, उसका बदन बाभ से दवा जा रहा था झ्रोर हाथ पर बंवस वे भार 
भूत भूल जात थे। फिर भी वह साँस फूलने की परवाह न कर चढा जा रहा वी 
ऐसे समय कुछ युवक उसके पास से निकले, उनतम स एक युवक के सन मे वह्गा 
उपजी लेक्नि ठीक उसी समय दूसरा भाव जगा कि कही विस्ती ने देख लिया तो के 
क्या सावेगा २? क्‍या बहेता ? द्वाही विवारों के तान वान में वह युवक निकले डे 
झौर टेन म अपने प्रथम श्रें गी के डिब्बे म जा बठा । वह याती ढिव्ीय श्र णी 
डिब्पे मं जा प्रढठा । 

एर बच्चा स्टशन के प्लेटफाम पर वेतहाशा रो रहा था। परम म ५ 
अधेड सती हाथ पाव समट अपनी एक सूती साटी मे ठण्ड की ठिठुरन और शरीर 4 
लज्जा ढाँकन की विफल कांशिश कर रही थी । बीच बीच में वह बलिक को या 
भर लेती थी। वह पच्चा भूख स तडफ रहा था। उसकी मा के पास चाय हे 
बिस्कुट के लिय पसे नहीं है। पास म खडे कुछ युवका दा घ्यान उसवी ब्रार 
जा रहा था परतु उनमे से एक युवक वी इच्छा हुई कि उसकी सहायता 32 
जावे पर तु एकाएक भाव उठा कि काई देखंगा ती क्‍या कहंगा | इस प्रकार उर्तर 
कर महिता के पास जाकर पस देने का कोई क्या श्रथ निकाले काई वया कहे 
उसकी सवा भावना दव कर रह गई। 


एक झाटमी जम्मी हीजर सडक पर पडा हुझ्ा है आपस सहायता चाह 
कि आप उप्त चितित्सातय पहुँचा दे, परातु आप उसका छाडबर चने देते हैं मा 
झाप पुलिस के मभट मे नहीं पड़ना चाहत, एस समय झ्ापकी संबा भावना समा 
+ह। 


युवक्ता में सेवा का क्रभाव/8! 


वसे यह ग्राम वात है कि कुछ युववः तो रन बाता पर ध्यान ही नही देत, 
कुछ समय, श्रम और घनाभाव वा बहाना वनावर अभ्रपन॑ को भ्रसमथ बतावर ऐसे 
प्रवमरा पर विरक्ति का भाव दिखात है। वे यह कह वर झपने आपनो अलग बर 
लते हैं कि छोड़ो हमे बया ? इस प्रसार वे व्यवहार वे! लिये दानों ही मतिवा 
अपराधी हैं । 


जब कोई झ्ादमी कोई बुरा काम बरने को अग्रसर होता है, जसे गाली देने, 
धोखा देने, भगडा करने, चोरी करने, विसी लडयी व! छेडने, व्यभिचार में पडन, 
शराय् पीने आदि म तो आत्मा से एक झ्रावाज उठती है--कोई देसेगा तो क्या 
वहेगा ? यह बोई क्या वहेगा एव दव पुरुष बी तरह सामने भरा सडा होता है श्रौर 
एक भय की शोर इशारा कर देता है। जिस किसी को भी ऐसे बुरे काम म प्रागे 
बढ़ना हाता है, वह इस दव पुरुष से ही लडकर भागे बढता है। 


जेक्नि जब कोई झ्रादमी या युवा भ्रच्छा काम बरने का सोचता है तब भी 
यह बोई बया का कहेगा” भाव जागता है । यह झ्रात्मा वी सच्ची श्रावाज नही 
होती, यह एक काल्पनिक भय होता है जो हमार श्रधित सोचन विचारन, श्रति 
सतकता बरतने व मशय बरतन और भूठे भ्रह की भ्रदृत्ति से पटा हाता ह। यह 
हमारी भ्रपराघ मन स्थिति का द्योतक है। यह एक रोग ह जो हमे कमजोर करता है। 


जब कुछ कर डालने का समय होता ह तो भी हम सोचत रहते है, करे 
दूसरी झोर सोचत रहते है 'कोई क्या बहगा” श्रौर इस बीच दूमरा उस कर डालता 
है। मनुष्य इच्छा रहते हुए भी कुछ नही वर पाता । एक अधिकारी अ्रपने भ्रधीन 
सेवक के बच्चे का प्यार सही कर पाता ) एक युवा पुरुष किसी अग्सहाय लडकी की 
सहायता नही कर पाता । एफ घनिक क्रिसी निवन को गने नहीं गाता, यह सोच 
पर कि कोई क्या क्हेगा ? एक धनी व्यक्ति पदल चलने से क्तराता है इसविए 
कि पटल चलते देखकर लांग उस्ते क्या कहगे। कई लोग अच्छे ्रच्छे कायत्रम देखने 
से वचित रह जाते है क्योकि उनके पास दिखावे के लिए स्वय का बाहन नहीं है 
धथवा उनको प्रथम श्रेणी वा प्रारक्षण नहीं मिला है। बस में चलते उनको 
लज्जा आती है, फ्यारि उनके पीछे 'कोई क्या बहगा/ का हब्बा उनका पिण्ड नहीं 
छोड रहा है। 

एक लडवी तालाब में डूब रही है या कि वह अवेले चवती डर रही है या 
बोने से थबी जा रही है और आप इसलिये उसवी सहायता नही कर रहे कि 
बोई क्या बहेगा' । एक झ्रनपढ महिला आपस यात वरना चाहती है भौर श्राप 
भूवि' पटी लिसी युवती हैं इसलिय श्राप उससे बरखी टिखा रही हू वि 'बाई बया 
वहेंगाए। श्रावा भिसारी चौस चीखकर आपसे सहायता चाहता ह पर इसे, 'काई 
जया कटेगा के कारण झाप उसबी सहायता नही कर रहे हें । हा 
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श्राप श्रपा व्यवहार, गपा रचि, भ्राचार उिचार शौर चरित्र व बोरे गे 
सित हासन है) आय श्राप सापा लगाया चाचे हैं, ठण्ट में छेग ४7 
चाठ्त है पर झगर हएयर मे रिसी ये ने समा ता हाई रया बहेगा। कवर 
पहन रहे है ।. रिसी सास पशय स्टाइल या रियाज मे वेद प्रामरणए ४ 
यान झाति इस जिए नही बर रहे हैं कयारि आपरा बाई वया बहया शाम 
श्राप पत्नी पुत्र पुत्री से भी स्मत्रिए नहीं मह फहें हैं गि बेजया है। 2 
साचेंगे। बपई क्या बहेगा' इस भय से भाप प्रपना सामान भी वहा ढक ही ग 
गाडी निवल जाती हैं । 


एमे बई पुत्र हैं, जो बाए बी वेशभूषा, सामास पट घोटिकों दाज 
देते है वि यह मरे परिचित है | वयाति इगह डर रहता हैरि यटि वे उत प्रात ः 
बह देत ता उसये मित्र बया साचते कोई क्या बहगा, यह साशरण ५8४ 
है। यहे एव हब्वा या भूत है जा हम भपनी इच्छानुसार सलाम भी नहीं वी 
देता । जा हमारी इच्छा की झ्परिफक्वता प्रवटट ब्रता है शोर खब मे 


नें करते हुए दूसरा मे प्रति भी अ्रविश्वासी लगता है! यह हमारे ५०४ 
निबलता का द्यातव है । 


इसलिए भ्राज के युयक युवतिया वा अपन विवश से सच्चे गौर हे 
र्थाल बरवे' कोइ बया बहेगा' वा डर निवाल कर इच्छा का छह मोर ब्रा 
बनारर इच्छित काय को तत्वाल विना किसी सकाच वे भावी शाशीं ते 
डालता चाहिये । इस व्यस्त ससार भ एसा कोई नहीं है जिस झापके 59 
देखत, धापबे' वार म माचन भौर कहन को वक्त है। यदि कभी एसा हैं भी 
ता झ्रापकी क्या कहने वाले ता बहते ही रहये। झाप को बुरी भावती | 
नहीं अझ्त्त काम करने से पहिल ही झतिप्ट और श्रपमान वी बाते सोचता ला 
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युवको द्वारा योग्यताहइुकूल ब्यवसाय का चुनाव 


भ्राज भारत म बेरोजगारी की समस्या इतनी उप्र हा गई ह विः उसम देश की 
सामाजिक स्यवस्था यो सतरा हो गया है। राजगार वार्यातया म (986) में 2 
पर राढ 35 लास बेरोजगार लागो के नाम दज हैं जिसम से भराध जोग मैद्विव या उससे 
भधिव भोग्यता रखत हैं। श्रम वग म सगभग 60 लास लागा वा शामिल क्ये जाने 
से बेरोजगार लोगो की मौजूदा सस्या लगभग चार पराड ह जो 990 मे लगभग 
6 बरोड़ हा जायेगी । पूंजी प्रधान तवतीक के स्थान पर श्रम प्रधान तवनीव वा 
बढ़ावा श्ौर छोटे यूनिया पा बढ़ावा दन ये लिये श्रधित्त प्रयास वी प्रावश्यवता 6 । 
ईम देश से लगभग 7 बराहड 50 लास से 8 फराट तवः लाग पूरी तरह बिया 
रोजगार वे हैं। बेराजगारी च्तनी तजी से यढ रही है ति भ्राधिक नियोजन से 
सम्पूण मुद्ास्पीति हुई है श्रौर चारा झार सामाजिय तनाव पदा हा गया है । 


प्राज स्थिति यह हा गई ह कि डॉक्टर, इंजीनियर, ववील, वलावार 
उच्चस्मातव, प्रशिलित प्रध्यापफ झाति भी बकार फिर रहें हैं। उसवा वारण है कि 
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वे पॉतरी परर झापरस का वीबय दित्ता साहत है । दुछ युवर एस हैं भा पे 
खाता वि या विक्ल जहीं छारया चारप और राठी का प्रात स्वयं हर इलेर 
ग्रपपी 4"उ्जती गम ते हैं । ल्‍्मतिए प्रयेप ययरः का जा गसार में प्रवा कछ 
विजय बागगा रखता हा यो कपसय € कि बह शीघ ही ”स बात वा धि 
करन फि बल अपनी सारो शक्तिया था त्िस घाम में लगावगा ! पढ़ता, विकार 
विसी क्षत्र मे भी प्रशिका प्राप्त करण यह मनुष्य वा या निरश दता है थे 
डग में जहाँ श्रायत्र सेत्र मे व्यावगायिक हाइ नगी हुई है प्रौर जहाँ एण ही/४ 
(शाएट७007 है बढ़ौ पर नो यही ठहर सेया जो ध्स प्रगति वी रसे में भव रा 
अ्रेप्ठ मिद्ध कर स्रेगा । 

होये पर हाथ धर बर बढ जाना मनुष्य के देह परम के भी विश्ड है 
“पुष्य वा मत पसचवरी वे समान है, जय तय उसम गहें डझावत जायोग, तेव ते। 
गेहूं कार पीसकर आठ बना देगी परतु जय उसमे गेट न डालागे तब वह स्वाय ही 
पता) पीस पीस कर शीण बना डावेगी । वहुत कम मनुष्य लाभ व॑ कारण पु 
या शराबी हमरा करत हैं । इुछ काम ने करन के फारणा केवल समय वितान रै हि 
ही जुड्मा सेजत है या शराब पीले हैं। उसी ने ठीय' ही बहा है कि /लाती लि 
शवान का घर है। (छत्राफृछ जाएं 58 ॥॥6 029) 5 ७०४४४० ) 


पेय पटने हमारा यह क्तच्य होना चाहिए रि हम शुज ने इंध पे 
अपने लिए पस-ल कर | वह व्यवसाय हमार मन इच्छा, काय शक्ति ह्ौर स्वभा 
पनुद्देत होना चाहिय । स्वाभाविक प्रयृति वे! प्रतिवृव ब्यवसाय बरन में सॉर्सी 
उ>भी नहीं हर सरती । विचार करन की बात ह कि जिस युवर को ईश्वर ने्ज 
सिद्ध विज्कार बना कर भ्रेजा है उस यदि किसी सारण से उसका पिता विश 
विद्यालय मे पढा कर डिग्री लिलाना चाहे ता वह पड़न मे ध्यात कसे गावगा | हर 
प्रोफेसर साहब उस सिवाय बे बडी बडी बात समभ््वेंगे और इधर बह पु 
प्राकेसर साहव का मत मे चित्र बनावया । हसी प्रवइर एव ज-मसिद्ध संगीत”, थे 
खिला, श्रेष्ठ अदाकार कस स्मिका मे लिव लगावगा / महुष्य जीवन के भव 
होव के दा मुरय वपरर है-पहला यह वि. यह कभी कभी अपनी स्वाभावित्र 
शक्ति के विस्द्ध पयवसाय म लग जाता हैं। टूसरा कारण यह ह वि मनुष्य 
उशल हुए प्रिना ही अपन काय को शुरू कर देता है ) परतु जय हक बाय ढुशीं 
भर कामचलाऊ अनुभव नही हा जाय तव तरः यक्‍पयर वाई काम शुरू नहीं हे 
चाहिये साय ही उसके सब पहटपुब्रा पर लाभ हाति भविष्य की योजना पर ई 
इंणतया व्यावहारिर रूप स्‌ जिचार कर जेना चाहिय । 


(९ 
परतयप में पड़ विस खाए क्वल भानसिकत आर सेखक बाय हक 
मडणण ०७ करवा अधिक प्राद करत 2) लोगा मे शारीरिक -यवसायो से एँ 





है 4. अरबी कर 
युवका द्वारा याग्यवटिएत ५ 


2 + जनक 
पवार का घृणा उत्पन्न हा गई ह। ढाई सा रुपया माहवार में योगी का मुणा/ 
बनना प्रधित पाल करगा, पर तु भय घारोरिय बाय 7 रक अ्रधित द्रव्य पदा बसे 
में उम सज्जा मालूम होगी । भारत परविस्ताय वे बेंटवार वे समय मे लाखा सियी »« 
ताग्र प्रपती सम्पत्ति, वारसान य दुफान, मान व सेत छाड बर भारत मे झ्रागए, 
परतु भपन परिश्रम वे! पत्र पर भारत भा वॉन बरोन मे झ्राज सफ्स व्यापारी, 
कारबान वे मातवित व प्रतिप्ठित दुवानदार बने हुए है । व्यापारिया वा भी उहान 
काफी पीछे छाड़ लिया है। इसे एक जुलुस से एवं नावी दखन वा जेसक वा 
अवमर प्राप्त हुआ उसमे उपया भाव था वि चंद्रमा पर भी सिधीही भ्रपनी 
पहित्री दुकान सालगा । यह है परिश्रमी व्यक्तिया वा साहस जा परिम्थितिया का 
अपने प्रनुवृप बनाने की हृढ़ इच्छा रखत है । 

सेतिन ध्राज परिस्थितिया ऐसी हो गई है हि श्रपती एलि ब' ग्रनुवुल व्य 
वमाय नहीं मित्रता ह। एस समय भी विराश होने थी भ्रावश्यक्ता नही ह। भारत 
मे प्राज इतने व्यवसाय नही है. जिसम स्रपनो प्रवृत्ति व झनुतूल ही उन चुनाव 
किया णा सब । एमी सवटयालीन परिस्थिति म यदि व्यक्ति परिश्रमी हा तथा उसमे 
विसी भी पश से प्रपने यो जमाने वे लिए सधप वरन वी प्रवत्ति हा ता झपन 
परिथ्रम से वह प्रच्छा विद्याय, राजनीतिन, यशस्वी, व्यापारा इत्यादि सब बुछ बन 
पता ह। माना कि यह श्रच्छा कवि नहा बन सके ता भी सासा तुब्पद तो बने 
है। सक्ता ह और प्राज के युग म ता तुबबद भी श्रच्छे कविया यो पीछे छोड 
जात हैं। हाना चाहिये उनम व्यावहारिवता, सुभवृूझ व समय सा लाभ उठाने वा 
बुढ़ि । 
यह ता सही है कि बाल्यावस्था के कार्यो स यह जाना जा सकता है वि 
बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ किस ह्ोर हैं। जा लड़का वा-यावस्था में वालिदास 
बनने को पदा हुआ है, वह छोटी उम्र म भी श्रच्छी वबिता कर सबता ह। जो 
भविष्य मं शिवाजी बनता है, वह अचपन में लडबा की सना बना कर सनापति का 
वाय भी किया वरता है. और जा भविष्य मे विस्यात झ्रमीर झ्नली ठग बनता है 
अही लड़का पहिले मुट्टं चुराकर अपया पहला पाठ सीसता है। यह भी सही ह हि 
बचपन व युवावस्था में जिन पर समाज व सरमार द्वारा अत्याचार गिय गय हैं वे 
भविष्य मे बुस्यात डाकू भी बन गए हैं। जिनकी बचपन स ही चोरी वरम की 
प्रादत या बुसस्वार पड जात है माजमस्ती वी आदत पड जाती है उनका भविष्य 
मे, यदि मौजमस्तो वे लिए पसा न मित्र ता वे गु डागर्दी करक जार जनरदस्ती या 
डेगी करके पसा बमाने ह तथा भविष्य मकुस्यांत ठग व तस्वर बन जात है जा 
समाज व देश के लिय वलक होत है। परतु बाई दफा ऐसा भी हाता हू मि 
वा यावस्था मे भतिष्य जीवन वा पूए प्रतियिम्ब नही दिसता ह पर तु यदि उसम 
प्रारम्भ से ही परित्म, धेयंबाव वे साहस जप्त गुणा वी शिला, णेलपूद प्रतिया- 
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गिताओ्रा द्वारा व आय साथना व्‌ द्वारा दी जावे ता व बालक भविष्य में झा 
व्यवसाय स्वय चुन वर जीवन मे सकलता प्राप्त वर लन है! 

जिस तरह इस सृप्टि की प्रत्यवः वस्तु म॑ एक एक विशेष गुश रहा हां 
प्रकार प्रत्यव मनुष्य मं भी बुछ छिप वाय बरने की शक्ति अवश्य ही सता हर 
शक्ति प्रथवा स्वाभावित् प्रत्ति चाहे विसी विशिष्ट श्रवस्था प्रथवा बरिहि्ती २ 
न भी भायुम हा से परतु वह एसी दृढ झौर उत्हृष्द हाती है कि वह मं ्ृ 
श्राप प्रवट है जाती ह। उसे कोई छिपा नहीं सबता। झावश्यवता हैं मीन 
युवक के सामने समस्त व्यावसायिक क्षत्रा का पूरा चित्र रदिया, समावर में 
टजीविजन व ग्रय सचार साथना वा माध्यमा से उनके सामत स्पष्ट विन रवेंटं/ 
जावे जिससे कि वे अपन मं छिप काय बरन वी शक्ति वा पूण उपयोग दर सकी 

जब हम अपनी रचि और प्रवृत्ति वे अनुसार कोई व्यवसाय चुततें व हि 
हम उसम हजारा बाधामा के हान पर भी लगे रहना चाहिये । बहु युवावधी | 
बुछ कप्ट उन्पसीसता अथया सम्बबिया द्वारा निरत्साहित बरते पर गुर 
हताश हाकर अपन हरच्द्धित व्यवसाय का यह समम बर छो” दवे हू हि * आह 
मे किसी दूसर व्यवसाय मे तय जान से ध्रतिव सफ्वीक्षत होगे पर तु वह बडी मी 
भूल ह। जीयन सम्राम मे विजय प्राप्त करन वे विय अपनी ग्रवर्तियां है 
व्यवसाय चुनत की जितनी आपश्ययता 7 उससे चढ़ कर उसम दृढतापूव' 
रहने वी झावश्ययता ह। सभी धावा था व्यवसाया मं लाभ व होति दंत 
पर-तु भ्रपन धाव मे कई दफा हानि हा तजर आती है पर एसा हावा सम्भा व 
है। इसलिए अपन एस बार वे व्यवसाय वा पिना साले समभे नहीं छाडता बार्हि 
आयया यह स्थिति हा जायगी “ कि न खुदा ही मिला वे विसलि सन्म/ में इबरा 
रह मे उबर ये रहे ) हम यवसाय का छाडन या चुनन म॑ चचलता भर्पर्ती | 
नटा करता चाहिये । देसी कभी सनुष्य जय व्यवसाय मे हजाद प्रयास 
पश्चात भी सपल नहीं हाता तय उसे अपने व्यवसाय का बदल कर दूसरा चुनते का 
थ्रावश्यवत्ता हांती है । इसस तो यही सिद्ध हाता हू वि उसने व्यवसाय यु? 
गलता की । इसया वारण पुरी सगति, अचानक घटना, साता पिता की देर 
हीनता अधूरी शिला समय का दुरुपयाग व समय स वाम ने करने बी प्री 
कारग अथवा पस के अभाव वे वारणा हा सकती 2।॥ आज भारत ससाए मु 
राप्ट्रीय बका स कम “याज पर व्यवसाय व लिये ऋण दस की सुविधा क्रय 
#, तथा प्राप्त कगा वा आसाव रिश्ता से चुकान वी व्यवस्था बीए 
आजादी से पहिल धन की वगीया शारंण ब्ययसाद ध्राइस्भ वरेतेंवी हे 
साहस भी सा बर सत्ता था। चढही बाग व्यापार या व्यवसाय श्ारम्म कस कं 
जिनग यहां पुलना वाम हाता था पर हु झद एसा नहीं ह। सब वा सं्विर्श 
पर तु इसरा| “ परयाए वहां पर सकता हि जिसमे तकतनाका अप्यता वें बुद्धि का 
उपयक्ा रन यो शमता छा 4 


कि 
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प्राय यह भी देसा जाता हू कि अनवा युवता उस व्यवत्ताय 

का छोड बढते हैं जिसम थाडे से ही श्रधिक परिश्रम स वे सफलीभूत हा गये 
हाने | जा व्यवसाय जितना ही अधिक अच्छा £ हागा उसम सफलता प्राप्त बरपे 
के लिय उतना ही भ्रधिकः समय और परिश्रम भी लगेगा । पहिल वर्णाश्रम धम के 
बारण बाप बेटे व व बटा पोते का वह व्यवसाय सिखा दिया करता था जिसस 
वहू इसमे स्वत ही दक्ष बन जाता था तथा जोसिम नही रहता था, परतु अरब 
व्यवस्था म परिवतन आ गया है | सबके ही सब वाय करन वी स्वतात्ता हू वे 
काय काई भी छाटा बडा नही है । जूता बनाता कपड़े धाना आदि हेया इष्डि स 
ही दखे जात । जिस व्यवसाय का करना पड़े, उसे घृणा वी इष्टि से मत देखां। 
बई लाग वहा करत है कि हम श्रपनी याग्यता वे अनुकूल व्यवसाय नहीं मिला। 
अत हम अपनी याग्यता का बरवाद बर रहे ह। इस तरह वी व्यथ वी बकवास 
के वारण वह प्रपना तिरस्कार स्वय ही बर रहा ह। क्‍्योबि जिंसम थाडी बहुत 
भाश्चयजनक याग्वता विद्यमान हू वहू किसी न कसी रूप मे अपनी याग्यता दिसा 
ही दगा । इसलिय अपने व्यवसाय की तुच्दता की शिवायत बरत रहने वा बदला 
उस उच्च और बुलीन बनान वे लिये मनापूववा लगे रहना ह। इसेस ही अभ्रधिक 
लाभ ग्रौर स्वाति मिलंगी | वार बार व्यवसाय बदलन स बाजार मं पठ नहीं जमती 


है, यह ध्यात रह । व्यवसाय को झ्रपना कतव्य समभवर उसके सम्पादन मे लग जाना 
ही श्रेयस्कर ह। 


हमारे देश की याजता में भी पूजी प्रधान तबनीर के स्थान पर श्रम 
अधाव तवनीब को बढ़ावा देना और छाटे ग्रूनिटा का तढ़ाबा दन के लिये 
प्रधिक धन का प्रावधान बरना होगा। छोट तथा बुटीर उद्योगा क विवास तथा 
आधुनिकीकरण के माध्यम से दूसरी झोर स्थानीय कुशवता तथा तबनोक के साध्यम 

बरोजगारी म व्मी श्रा सकती है। सातवीं याजना म 3 लाख बराड र० वी 

राशि खप करन वा जो प्रस्ताव हू उसस कोई लाभ मितने वाला नहीं हू क्योकि 
उसम बेवल 0 प्रतिशत लागो का ही बाम मिलेगा | इस देश म बेराजगारी इतनी 
तजी से वढ़ रही है कि आ्राथिक नियाजन वी सम्पूण प्रक्रिया का भ्रावपण ही घढ 
गया ह। योजनाओ से इतनी मुद्रा स्पीति हुई ह कि चारा झाद सामाजिबा तनाव 
पदा हो गया ह्‌। उद्योगा के प्रसार पर ध्यान दिया जावे राजमतिपर स्थिरता और 
श्राधित' परिवतन वा सुनिश्चित बरस के लिए एक शा तिपूरा ब्रा ति की अत्यत 
श्रावश्यकता है 
भआज को परिस्थितियों मे युवको का कत्त व्य 

हमारे युवका म विचारा का अभाव सा ह श्रौर उनम पराक्रम नाथ या बाई 
वाज नहीं रही हू। ईसाई मिशनरियाँ अपन धम वे प्रभाव से पिछडे दाबा८७ 
में जारर मुफ्त मे दवा वाटस ह शिखा वा प्रसाद वरत है परातु हमारे" 
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युवका मे राई उत्साह नहीं है। पाविस्तान-भारत ने /97 दे युदधत छदेा 
चूपत्ा मे उत्माह व बीरता या वातावरण यनाया, भाव बसा उत्साह वह ह। ! 
का नहीं मित्रता । जा ट्य युद्ध वरता है उसने सागरिव ्रोर बह हैं के 
जानते हू। श्रग्नजा वे बात मे महात्मा गाधी व. नवृत्व मे भाखीश नेंद 
आाजातही की लाई लड़ी तो उनका चरित्र बता, वीरता वी भावना चर 
युद्ध से हानिया है तो जाभ भी हैं, परनु झाज का खुबया विठल्या हैं उतरी श्िः 
परिश्रम भाजन मित्र रहा ह जीवन मे सधप वा नाम नहा है । वियतनाम बडा 
का युद्ध का अनुभव ह वहा व युवक वीर वन गए है। प्रव उस देश के करती दा 
रिया स भी वर्टा व सुबवः निपट लेंगे । परान ब ईराक मे ग्रव युद्ध हैँ दर 
बहा भी युद्ध का प्रनुभव हा रहा ह! वीरता को परीक्षा हा रही हैं? भात 
टजाय वर्षों स वाई युद्ध नहीं जड़ा गया श्रत वीरता बया हांती है इसबा है 
अनुभव नही ह। झासाम वे युवका न अ्रपने अस्तित्व वे लिय सघप किया है 
है यही युवर एव दिन वीर बन कर सिवलेग । जममी दा युद्ध क वासण हवाहुए 
गया, पर तु पुन उठा, सडा हुआ व भाज बे राष्ट्रा को चुनौती दे रहा है। मी 
मुद्ध वे कारण बरवाद हा गया था परतु पुन उठकर पहिल सभी अधिक बी 
हा गया । 


प्रग्रेण कौ वा इतिहास वीरता, प्रमियान व युद्ध की गहातियाँ से भर 
पडा है ता आज भी धस देश की गराना श्रेष्ठ देशों वी गिनती मे ग्राती हैं; 
भारतवप न क्‍या विया ?ै कवल प्राह्रमशकारिया से झपतदा बचाव नहीं कई 
ता विदशिया के युतराम यत सए । किसी देश पर बश्रान्रमण बेटा न्याय रह 
है लक्नि यव त्रिदशी ताकते श्राप पर लगातार आआ्राक्रमण करती हैं हो खाई 
बचाव ही करत रहे । शाततिशाल में भी युवकों के पास करने को वहुएे हैं! 
सुयोग्य अ्रध्यापक हावर छात्रा क जीवन वी दशा वदल सकते हैं, उहं सआ। 
सुसस्कृत करन मे सहवाग वर सकते ह। डॉक्टर वनवर इस बग मे जो 
प्रवध बर गया हू उ'हू सर्ीवता साहस से अ्पदस्थ करवे, दीन दुखियां बी 
बार सकत है । उत्तम व्यापारी बन कर सबटकालीन परिस्थिति में भरत के गोरी 
का सालकर गराव व भूखे लागा स वाट सकत हू ! ईमानदार व वृष्चे वीर 
कर भूठे वा परवी बरन वाला वा परामूत कर सकते हैं । मिलावट करते बात 
ऋठी दवा बनाने वाला का पक्षडवा सकत हैं। चुनाव को प्रथा ते हमारे मारे 222) 
मायतागा का धराशायी बर लिया ह। एक विधानसभा के सदस्य पी 4 
व सत्स्या व लिय सच वी सीमा 25 हजार या एक लास है। ये सदस्य बोर 
लिय शराव पिवाना वम्बत वॉटना रिश्वत के तौर पर हजारा रपव बाँटवी छी 
शराब आर वन वा उपयाग करवा तथा सारा नतिकता वा छुक सर्प उठा रे 
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देना, उनकी विजय था वारश है । सर्चे वे रिटन 22 हजार पश्ञ क्िय जात 
है। परातु चुनाव पर लासा रुपय सच क्यि जात हैं माना चुनाव क्या हुआ झूठ का 
बारायार हा गया बेईमानी का, दुराचार का आधार बने गया । झाधार जब भूठा 
धईमान व दुराचार का बन गया ता एस नताझा वा प्रारम्भ स ही आझाचरण भ्रप्ट 
हो गया । इस प्रकार के चुन हुए प्रतिनिधि ता भूठ, दुराचार व बईमानी का ही 
समधन वरेग | यदि वे सच्चाई की जगह जगह भाषण देंगे ता एस भाषण 
निष्प्रभावी होगे ! ग्रत युय््रा का कत्तव्य £ वि व दश मे ऐसी भावना जाग्रत करे 
जिसमे हमारे चुताव बानून धम सम्मत व यायसंगत ही। शभी हाल ही मे दख- 
बदल पर राफ लगने वे लिए कानून वनाया गया हू! झाशा हू इसस चुन हुए 
प्रतिनिधि जा धन वा लोभ से पार्थिया बदत लेते है, उन पर राक लगेगी । 


जि 


सतान के प्रात्ति माता-पिता के कर्तन्यवोष 
का मूल्याकन 


प्रपन बच्चा वा प्रघनी शक्ति झार प्रतति में प्रनुगार प्रपनी महतवारँरी 


सुनन प्रौर उसय जिय यत्न बारप पा प्रयसर दना ही जिवेर है। बहें वियत भ्राप 
कविता है इस गीच थी प्रश्नावदी से नापे-- 
(।) व्या श्राप दसवा ध्यान रसत है विः घर पर घोर धूल मइसवाईं 
जा माँग बी जाती है, वह उसते बूत मा भीतर ह । (वी) 
(2) क्या श्राप टीव से जाय समर गए हैं ति भाप झपने बच्चे से गिरते 
प्रधार वी सफ्यता पी झाशा रसत है। (वि) 


(3) क्या आप दसकी जाँच बरत रहने हैं वि उच्चा से माप उ्ित 
श्राशायें हो रमत हू । यह झाशा भाष+ अपनी जहरता सा उपजी है या मपत वा 
की जरूरता श । कया यह झ्राशा इस बच्च यी शक्ति, स्वभाव और पृष्ठभूमि से ४४५ 
सातो हू। (द/गह) 

(4) क्या प्राप अपनी माँगा व स्वूल की माँगा मे एसा मल बढठा रह हैं हि 
बच्चा दा परम्पर विराधी माँगा म न पेंरा जाव। (६/क 

(5) बया माता पिता बे रूप में श्राप दाता बच्चोंने विषय में प्रपत 
ध्ययो म इस तरह ताल मल बठा लिया है कि बच्चा दा परस्पर विराधी माँगा मे 
न फेस जायें । (हा/निदी) 

(6) वया भाप बच्चे का इस बात के लिय मदद दे रहे है कि वह सपा 
श्राग वाजिद आर सम्भव ध्यय हुए रखे ६ (हाँ/गदी) 

(7) क्या य ध्यय उसके अपन ही ध्यय है झ्रापके रुपातर ता पही | 

(हा/गहा) 

(8) क्या आप विभिन्न उम्र के बच्चा की प्रह्मति आर वतावरण के बारे 


म काफी बुछ जानते हैं विससे अपनी माँगें उनके स्तर के अनुरूप ही रस सर्व । 
(हॉ/हिही) 
(9) क्या झ्राप बच्छो के व्यक्तिय, स्वभाव क्षमता झ्रादि ने ग्रतर पे 
पयाष्त ध्यान दत है भार यह मानत हू कि राब बच्च एप ही श्रकार की सफलता 


प्राप्त नही कर सकते ! (हा/गिही, 


माता पिता वे बतव्यवोध का मूत्यावन/9॥ 


(0) बच्चा वी भ्रपन सम्दध म जो तस्वीर ह उसमे भी क्या आपका 
उतनी ही रचि है जितनी कि आपका भ्रपनी तिधारित वी हुई सफ्लता मे हं । 


(हाँ/नही) 
(!।) वया सफ्लता की ग्रापवी व्यारपा भातिक सिद्धि क बजाय व्यक्तिव 
की परिषूति वो ज्यादा महत््व देती है। (हाँ/नही ) 


(2) वया श्राप बच्चे वा स्पप्टत बता चुवें हू वि. उसे बया वरना हं, 
क्या बनना है, बजाय उसक' सामय 'मत्रीपूण बनो ,झारा से भि्र बसा', विश्वसनीय 
बना! जस भ्रस्पप्ट घ्यय रखो । (हाॉ/नही) 


(3) बया भाप वच्च वा इसम मदद दत है ति वहू वंदम वे बदम झपन 
ध्यय वी झ्ार बढे, वजाय इसव वि एवं साथ ही एवं सपाटे म शानदार विजय पा 
लेन की कोशिश यर । (हॉ/नही) 

(4) वया आप बच्च स श्रपता अ्रभोप्ट व्यवहार वरान वे लिये उस 
प्रमुभव कराते हैं कि बसा व्यवहार करने वा तुरात लाभ मिलता है। (हाँ/नही) 

(5) वया झ्राप वच्चे वा यह महसूरा करान से बचत है तर वह चाह बुछ 
भी हासिल करसे, झाप वभी सतुष्ट नहीं हाग । (हाँ/नही ) 

(6) थया झाप प्रशसा बरन झ्रार शाबासी दत म उदार है। (हा/नहा) 

(7) ब्राताचया वरत समय क्या प्राप इस बात वा ध्यान रखत हैं वि 
बच्चे के समूचे व्यक्तित्व वी श्रालोचा कर डालने वे' बजाय किसी रास प्रवत्ति या 
जिया वी दावपूण॒ता, उस समभाई जावे । (हाँ/नही ) 

(8) वया श्राप इसवा पूरा ध्यान रखत हैं कि वच्चे का स्कूल मे इसलिय 

विफ्त नही होना पठे वि वहाँ उसस ग्रसम्भव ब्राथाएँ वी जाती हैँ।. (हां/नही ) 
(9) बया बच्चे वेः साथ भापवा एसा सम्बंध है नि झपनी निराशा झौर 


विफलता आपके सामने वह सर्वे । (हा/नही) 
(20) भज्ने झ्राप उसे ढाढस बंधान वाल हो, मगर क्या झाप उस बुद्ध क्षण 
प्रपती निराशा व विफलता व्यक्त बरन देते हू । (हा/नही ) 


(2) क्‍या आप उसकी विफ्लता के प्रत्ति अपने वा इस तरह तठस्थ बना 
सकने हैं किः इस निफ्तता के सम्प ध से बातें वरते समय अपने ही बार मे वालते 
रहते है, वजाय इसके कि बच्चे के बार म बोल सके । (हा/नही) 

हर (22) जया झाप बच्च को यह पता लगान मे सहायता देत हू कि वह क्या 
वैन हुआ भर भविष्य म कस सफ्ल हा सकता है । (हा,नही) 
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(23) क्या सामायत एसी विफ्लताओआ के बार मे झ्रापस बात करते बे 
उस्चात्‌ वच्चा भ्विक अच्छी मन स्थिति म दिसाई पडता है। (ह/नही) 

(24) क्या आप बच्चे झा इस चीज मे सहायता दंत € कि वह प्रषा 
विफ्लता व' बहान दोढने के बजाय सच्चे कारण पता लगाए झौर पहिचान । 

(हनी) 

(25) क्या श्राप अनुमव करत हु कि भ्रापत्ना वच्चा क्या बनता है, वह गाए 
पर है, उसकी योग्यवाएँ श्राप निवारित नही कर सकते । 

(26) क्या आप अपन बच्चे का पूरा आनाद उठात हू प्रार उसत धार 
क्रत है । (हाँ वही) 

अत्यकी हा! का एक अक दीजिए। ब्रगर आपक कुल आ्रप्ताक 22 या प्रधित 
है ता उत्तम, 6 व 2॥ क+ बीच सामाय अगर व6 से कम हैं तो समभियर्िं 
भाप अपन बच्च को सफ्ल हान मे सहायता नही द रह है । 


युवकों के स्मरण योग्य गायन 


श्राज देश वी वलिवेदी पर, शीश चढान कौप चतेगा । 


पभ्ाज तिरगा झोढ, मृत्यु को गल लगाने कौन चतेगा ॥ 


वीरो झ्राज तुम्ह ललकारा, भगनसिह बलिदानी न। 


वीरा झ्राज तुम्ह पुकारा शेखर वी कुर्बानी न 


स्त्रग जोक से तुम्ह निहारा, उस भाँसी वी रानी न। 


दूर देश से क्या इशारा, उस सुभाष सेतानी ने ॥ 


उन वीरा को दिया हुआ, कौल चुवाने कौन चलेगा। 


मातृभूमि की रक्षा हतु प्राण लुटाने कौस चलेगा ॥ 


हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंग। 
थे रड ड़ 

इ साफ वी डगर पर, बच्चों दिखाशा चल के । 

ये देश है. तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल वे ॥ 
दुनिया के रग सहना और कुछ न मुह से कहना । 

सच्चाईया वे! बल पे झाग को बढत रहना ॥ 
रस दांगे एक दिन तुम ससार का बदल के इासाफ 

अपने हो या पराय॑, सब क लिय हा 'याय । 

देखो कदम तुम्हारा, हरगिज न डग्रमगाए ॥ 
रस्ते बड़े कठिन है, चवना सम्भल सम्भव के । 

इंसाफ ॥ 

इसातियत के सर पर, इज्जत का ताज रखना । 

तन मन की भेंट दंकर भारत की जाज रखना ॥ 
जीवन नया मितगा, आतिम चिता में जलबे “साफ ॥ 

घिड घेर भरे 
घलो सडक वी वाँई पटरी, जाना हा या आना । 

आगे पीछे, दाये बायें खूब देसते जाना॥। 
अगर बही दब गए यार तो हां गए लगडे लूते । 

चलने वाती सव सडका से सावधान ही जाना ॥ 


छ़ 


छ् 


तृतीय सोपान 
प्राचीन मारतीय सस्कति मे स्त्री 


शोर्चा त जामया यत्र विनश्चय त्याशुतत्वुलम ! 
न शोचीत तु त्ता व्धात तद्धि सबदा ॥ 
यत्र नायस्तु पृज्यते रमते तत्र देवता । 
ब्रा तास्तु न पूज्यते सवा स्तत्ना फत प्रिय ॥ (मदुर्ल0) 


प्र्थात्‌--जिस बछुत मे स्त्रियो का भ्रादर मात तथा सैत्वार हता है हे 
कूल की वद्धि और देवता प्रसन्न हात हैं भौर जिस घर से उनता प्रवादर होता है 
तथा रात दिन क्तेशित रहती है बह कुल उनवे शाप से तत्वाल नप्ट हो जाती है! 


दस प्रकार से भारतीय सस्कृति मे स्त्रिया वो पूछा झ्ादर दिया गे है। 
प्राचीन भारत में ऐसी बहुत सी स्तियाँ हुई है जि'होने पुरुषों वे समान ही स्यारि 
अजित वी है । 


गार्षी क्षेत्रीय ग्रह्मनिष्द थी कि जिसने महृवि याज्वल्यय रो शास्त्र वर भपती 
योग्यता तथा बिद्वता का परिचय दिया था । योग विद्या मे राजा जतवे की 
मुक्त कहा जाता था तो उ हो के समान देवी भी इस विषय में बहुत ही विषुस वी 
पण्डित थी कि जिसन राजा जनक जसे झात्मशानी महाएुरुप वो सवाट क प्रात 
लानत सम्ब'धी बहुत सी सूक्ष्म क्रियायें बनाई थी । वह इतनी ध्गाध पिता थी 
कि इनका अपने समान बर ने मिलने के कारण ब्रह्मचायश्रिम से ही सयास ग्रह 
बरना पड़ा था। मर्हाय याज्ञवल्क्य जस ब्रह्म चानी तथा विद्वान थे ती हा 
समान उनकी पत्नी मत्रयो भी विलक्षण गुण वाली थी कि जिसने प्रपने पर्दि ई 
साथ हो साथ वानप्रस्थ झ्राथम मे प्रवेश क्या था । एक झर शाम, भर / 58 
भादि स्वीत्रत का घारर्प वरने वाले ये तो दूसरी आर पतिव्रत धरम का पार्वव क्रो प 
चाजी उनकी पत्नियाँ सीता सुभद्रा तथा दमयाती झादि रातियाँ भीयीरि 
जिडनि अपन पतिया बे साथ जब म घार झआपततियाँ सहन करने पर भी वार 
छाडा भौर स्पय सवा में सतस्न हा अपन पतित्रत धरम पर इट रही। राम पं 
तथा युधिप्यिर श्राति बड़ बड़े उपदष्टा उाही वा समान सीता तथा मदोहरी 
जिन रावरः जस याद्धा वा छुटर तथा सौतिप्रद उपन्‍्श दकर रमभाने भी पा 
बो थी। कोशल्या ते सोता का खुमित्रा ने अपन वुत्र लस्‍गण का, वादा मै 
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वो, बुती मे प्रपन पुत्र पाण्डवा का तथा सुभद्गा' ते ध्रषों पत्र श्रशिमयु गो खुदर 
उपदेश दिया था । 


$ 
जन पम के ऐनिहासिर परिप्रेश्य मे दृष्टिपात मरने पर भी चात हांता है वि 

जहाँ जैनाचार्यों थे श्रपने उपत्शा से पुरष जाति ते भपात बत्यागा दिया बही सारी 
जगत न भी जिनद्ध द्वारा प्रतिपादित धम की महती प्रभावना वी ? । द्रा, उपवास 
त्याग, तपस्था झोटि या रूप स्त्री जाति में पहुताथत से पाया जाता है वहीं चाने 
जगत मे भी सारी जगत भग्रणी रहा है। सूतरायना सती वा एकाटश अग साहित्य 
का भनुगम था। भगवान मदाबीर वा सघ ()) मुनि (2) झभाथिया (3) श्राववः 
(4) श्राविया, इन चार भ्रगा मे विभक्त था। भनेष श्राय महित्राएं ससार से विरक्त 
हापर झ्राथिया संघ में शामित्र हा गई थी । इनमे प्रमुग साध्वी चदना थी) वह 
वशाली दे प्रमुग राजा चैट ही पुत्री थी व रानी ब्रिषता वी छाटी बहल थी। 
श्राविकाप्रा मं भी राजा चेटव वी दूसरी पुत्री महाराती चेतना प्रमुस थी। पद 
सचित प्रशुभ वर्मो वे फव वे! घटगानत्र वे वशीभून्‌ हायर बोशास्वी में रत सेठ न 
उसका मूल्य चुबावर सरोद जिया। उस सठ की मेठानी न डाह के बश उसके 
हाथ पाँव मे हथषडी बेडियाँ डातकर तहसाने मे बट बर लिया । सठ न उसको 
छुडाया परतु हथवडी बेडियाँ खुत ते सकी । ऐसे समय भगवान महाघोर भ्राह्मर 
थी बेता पर चादना वे सम्मुख भरा सड़े हुए। चादगा न सूप ने कुछ दाना मे प्रमु 

भहावीर ना पड़गाह जिया तथा उसवी भ्रनाय भक्ति सफ्त हुई। इसके पश्चात्‌ 

बह साध्वी हकर दुलर तप वरने खगी । झात्मतान की अप्रुव ज्योति उसम चमक 
लगी घोर वह शीघ्र ही भ्राधिवा सघ वी प्रमुस हा गई। श्राविकाश्रा मं भी महारानी 
चेपना भुख्य रुप से प्रसिद्ध थी, वह भी राजा चेटव की पुत्री थी । चेलना वा विवाह 
म्रगध सन्राट श्वेणिय' वे साथ हुम्रा था व बौद्ध धम ते अनुयायी थे । रानी चेलना 
बौद़ा के क्षएिववाद वी निम्सारिता वो अच्छी तरह जानती थी श्रत वह बौद्ध 
भुम्प्ा से भ्रप्रभाव्रित रही । राजा श्रेशिक भी ध्रत मं जन धमानुयायी हा गये । 
पूदवन अपुभ कमी वे” परिणामस्वरूप श्रेसििव क॑ पुत्र प्रजातशपन्ु ने चिंढे बर प्रयन 
पिता फो बडी बनाया । उसे देहावसान वः पश्चात्‌ यह राजगह में ने रही गौर 

महावीर संघ में सम्मिलित हातर आत्म कत्याग करने लगी । 

रानी प्रिशला ने तीयवर की जननी हान वा सौभाग्य प्राप्त किया था। जब 

राजकुमार महावीर घर छोडकर साधु हुए तो उहान॑ सहप उतपको विदा किया श्ौर 
स्वय भी धर्माराघन मे लिप्त हा गई । 


वपिलवस्तु ब” राजा शुद्धावव वी पटरानी महामाया महात्मा बुद्ध वी 
जननी थी । पुत्र जम व बाद सातव दिय ही उनवा देहावसात हो गया । शाव 
संनप्त राजा से बच्चे को सम्भालन का भार अपनी दूगरी रात्री महामाया वी 


96/चरित निर्माण के नैतिक पथ 


उलेने हि ' 
छोदी बहिन महाप्रजापति को दिया व उलोने इस महान वालक का परातत पोषण 
क््यि। 


विश्व के कल्यारकता ईसा को जाम देन का सौभाग्य मरियम वा है। इते 
उचित लातन पावन के बारण ही वे महाय्‌ महासा व मसीहा हुए । मुहम्भः ४ 
के पिता की मृत्यु उनसे ज म से पटित ही हो गई थी । अत इनवी परवरिश था 
जिम्मा टमत्री माता आमिला पर आ पडा । परतु इसका श्रेय हलीमा नामक थी 
को ह जिसने इ'ह्‌ 6 बष वी अरग्रस्था तब पाल पोस कर बडा स्था। मुहर 
साहब की जीवन समिती सदीजा थी जिसन 25 वप तक मुहम्मद साला 22 
मक्‍ट म॑ साथ दिया था। उनके स्नेहपूणा प्रात्साहन, विश्वास झौर महारे से मुह 
सारय का पड़ी शक्ति सिलरी थी । 


छ्छ 


महिलाओ की स्थिति तथा सुधार 


प्रशिता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रादि शढ़ियाँ विय्रगित हो गईं, पर 
पर जी शासन ने इन समस्याप्रा के समाधान हतु महत्वहोतर प्रयास दिये । स्थतात्रता 
पे पाषात महितराप्रा मे गुधार लाने हेतु प्रयात तिये गये। इसी हतु 975 मे 
महित्रा बंप मनाया यया । जय यह महिला वप विय्रास बाय वी सफ्लता ने लिये 
परम जया तो प्रतर्राष्ट्रीय महिला दशक की घोषणा हुई । महिला दशवः दसते देखत 
थुत गया पर श्राधी झ्ावादी वी समस्याएँ झ्राज भी उतनी ही दुरह वनी हुई हैं । 
गारी एक सजावटी वस्तु वे रुप भे सल्या से चर्चा या वेद विदु रही ह। जब- 
जब उसने श्रपन इस दायरे से निवलना चाहा, उसता मजाब' बनाया गया । कभी 
उस शक्ति था देवी कहा तो ब्रभी झवला और पराश्रिता | इस प्रवार से नारी वी 
स्थिति बडी विवादास्पद रही है। भारी स्वम उत्तरदायी है इसगी। जब उसने 
प्रपना जो रूप चाहा, चरिताथ विया | फभी वह “प्रभिसारिवा" भौर “भोग्या” पते 
पर पुम्पा के हाथ वी मठपुदली, श्रवला वा गई तो बभी सबन्‍्पशणील वमबोगिनी 
ही तरह प्रपने शत्ति स्वरूप यो चरिताथ पर बदी । 
इस “महिला दशव” मे महिला विवास वा विविध पश्ता बी समय समय पर 
चर्चाएँ होती रही हैं। नारी जीवन से विशेष जुड़ी पत्रिवाश्रा म॑ नारीबी 
आधिक, प्रात्म निमरता मे' चर्चे खूब ही पढने को मिले। उसके वाह्य रूप पर 
पराश डालने बाले सौ टय प्रसाघना, जेवरो वस्त्र वियास पभ्रादि पर भी प्रथवः 
चेचा हुई, गृह सज्जा, पुष्प सज्जा वे प्रतिरिक्त पकवान जसे आचार, चटनी, न जाने 
वितने स्वादा बे ब्यजन बनाय वी बला भी नारी वा सिखाई जा रही ट़ परतु 
वाठी उपभोग के दायर व वहाँ तोड पाई है 
आ्राज यह मातृ शक्ति का प्रयाग वयो नही वर पा रही ह। शक्ति शब्द भ्रदम्य 
तैजोमय है जो जडता मे नव प्राण सचारित कर देता है। मारी नवप्राण सजा 
है। मा शब्न् से स्पत स्फूल मातृत्व शक्ति ब्राभासित होती ह। झ्राज भी नारी में 
प्रात्म विश्वास वया नहीं । बह आया, मदरस था बाउघरा बी आलजिता वया बनती 
शा रही हैं| वस्तुव बावकर तभी ससार मे ञ्राना चाहिये जब माँ उसके निर्माण 
हे जिप्ने वन सकल हा। प्र थया समाज वठत ही बनेंगे, सुपुत्र या सुपुत्री नही । 


98/चरित्र निर्माण ने सेतिया पेय 


अपन एप बलाय में सपुत्त राष्ट्र सूप महासचिव थी जावियर वेग 
वयलबर ये वहा वि से वध या ही विशप महब है. पयारि इस बष सु ए४ 
मध की 40वीं वगांठ ह और द्तर्राप्टीय महिला दशक पा प्रिय वाह है! 
इस बंप आतराष्ट्रीम सहिता दशय' वे दौरान महिलामा है उयान पवी है 
समानाधिवार दियाते से जजाए गए विभिन्न यायत्रम भ्रपनी चरम सीख पर छा 


यट उचित होगा वि हम संबुक्त राष्ट्र मच के महिलाओ प्रति ७80 
किए गए हापित्वा तथा सयुक्त राप्ट्र सप हाय घावित मातय में मद पर 
घायणा पत्र के परिप्रेध्य मे यह देखन वा प्रमास बरे मि संहिलोशो की सगाई 
बार प्राप्त हुए है या नहीं । उ है पुरुषा दे समान प्रधियार प्रार्ती हैं। ह् गे 
8946 से ही संयुक्त यप्दू संघ महिलाओ ये उत्पात वे तिय अमल जीव है! 
लद्ष्य की प्राप्ति वे लिये उसने महिला सम्पाधी श्रायाग वो गठन किया कं 
समाप मे महिलाग्रा की उनका उचित स्थान दिलाया जी सेत्रे प्लौर इसे १ 
के भम्वाघ मे विश्व चेतना को जागृत विया जा से । ह 

डइ्स दिशा भ सही उपजब्धिया के लिए कुछ वाबूनी सुविधाएँ मी 2 
को दिसाई गे । 952 मे एक प्रस्ताव द्वारा महिलाओ मे उनस दाग 
अ्रधिवार दिलान वी वानृती व्यवस्था फी गई ह। इसके पश्चात्‌ [979 गत 
के भाथ रिए जाने बाते भेटभात वा समाप्त वरन वे तिये व्यवस्था का गई। 

अ्रातराष्ट्रीय महित्रा दशक वे हारान यह प्यास किया गया कि जा 
का राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक विकास म॑ वरावर सहयोग रहे भौर कि 
शात्ति वी स्थापना के लिये अपना पूरा योगदान दे सवे । विभिन देशा 
तथा गर सरकारी सस्थाना वा इस काम में विशेष सहयाग रहा है ।श्रत नि न 
रुप से क्ठा जा सकता ह॑ कि महिताओा को पुरुता बे समाते अधिकार दिलों 
लिये गत वर्षों म काफी वाम हुआ है । कियु महिलापा के उन मे भ्रभा वह. 
कुछ किया जाना ह विशेषत भारत मे । 
महिलाझो को कानूनी श्रधिकार का आती 

दस दिशा म सही उपलब्धिया के ।लये कुछ बानूती अभिवार * का 
महिलाओं के लिये स्वत-त्ता स पूब तथा उसके पश्चात्‌ लिये गए । 
स्वतन्त्रता से पुर्वे निसित कानूत-- हे 

(३) सतत रेम्यूलेशन 3829---राजा राममोहन राय वे सतत अत 
यह नियम घना । इसक अनुसार हिंदू स्त्रिया को पतिंकी गस्छ 7० लत 5 का 
या दफ्माने की प्रथा को ध्वश्न धापित किया गया तादि विधवा स्त्री दे जद वा 
प्रात करा वी उस झमानुविक प्रवा का रागा जा सवे । बामूव का उत्सपर्न 7 
दण्डनीय अवराध घापित किया गया ! पुलिस अफ्सदा का ग्रादेश दिया ही 
बहू रिसी स्त्री मे विधवा होने पर उसके पति की श्र्थी के साथ रह मी रह 


महिलाग्रो की स्थिति तथा सुधार/99 


पै छोटी लडकी या जो स्त्री गर्भावस्‍था में हो या नशीली वरतु पान स प्रभावित हो 
उम्त पर विशेष मिगरानी रखे ताकि वह अपने जीवन का अत न कर लें । इस कानून 
से सती प्रथा पर रोक लग गई और सभी झ्ायु बी विधवा स्तियों बे जीवन पर 
इमक़ा अच्छा प्रभाव पडा । 

(2) महिला शिशु हत्या निरोधक अधिनियम 870--दहज प्रथा के 
कारण बालिका उत्पन्न होने पर शोव मनाया जाता था और बालिकाओं को जम 
लते ही मार दिया जाता था। इस कानून से लडकिया की हत्या करता भ्रवध 
घोषित किया गया । 


(3) हिंदू विधवा पुनविवाह्‌ अधिनियम, 856--इस अधिनियम ने 
विधवा पुनविवाह यो बैधता प्रदान की परतु पुनविवाह पर उसवा अपने मृत पति 
थी सम्पत्ति पर प्रधिकार समाप्त कर दिया गया। विधवा का पति के ग्रतिरिक्त 
किसी भ्रय स्रोत से कोई झ्राथिवः सहायता मिल तो पुतविवाह करने पर उस जाय 
दाट के मिलन पर कोई बाधा नही रखो गई । यदि पुनविवाह करन वाजी विध्वा 
स्त्री की अवस्था नावालिंग हो तो उसे भ्रधिकार दिया गया कि भ्रपन पिता भ्रथवा 
परसक की आता से वह पुनविवाह कर सकती हे । 

(4) भारतीय विवाह विच्छेद भ्रधिनियम, 2869--इस अधिनियम से 
पली का यह भ्रधिकार मिल गया कि वह विभिन्न विशेष ग्राधार पर विवाह विच्छेद 
की प्रधिकारी है। इनसे उसे व्यभिचारी, शराबी, श्रसाध्यरोग से रोगी तथा दुगु से 
से परिपृण पति से तलाक पाने का अ्रधिकार मिल गया ! 


(5) विवाहित स्त्री सम्पत्ति श्रधितियम, 874--"सके अनुसार विवाहित 
स्त्री की आय तथा बचत उसवी निजी सम्पत्ति मांगी जायगी एसा वेतन तथा 
प्रामतनी जो उसने प्राप्त क्या हो, उससे वचत व आय आय के स्रोत बनाए हो, 
स्त्री वी निजी सम्पत्ति मानी जायेगी । 


(6) भारतोय उत्तराधिकार कानून, 7925---इस अधिनियम वे द्वारा 
पति एवं पत्नी को क्सी एवं की मृत्यु होत पर एक दूसरे वी सम्पत्ति पर समान 
उत्तराधिकार हागा। इसम सम्ब घ पिता की आर से हो या माता की ओर से, 

किसी प्रशार क्य भेदभाय नही क्या जावेगा । 


(7) बाल विवाह निरोध भ्रघिनियम, 4929---इस अधिनियम से विवाह 
5: की स्यूनतम आयु 8 वप तना लडकिया वी 5 वध निर्वारित वी गई 
ताकि बाल वियाह वी प्रथा का नियारण हा सके | !९ बय स अ्रधिर झायु का कोई 
8 यदि कसी का बाल विवाह वरवाता है या उसवे लिए निर्देश देता ८ तो वह 

+ वा भागी हागा। यदि कोई वालय या बातिका जा 8 वय स बम हो झपना 


00/चरित्र तिर्माण वे नैतिक पथ 


विवा* 7रव €, ता उगसी ?िम्मदारी जब मा पिता या सस्ता माता 
जायगी शार उ'ह दण्डित विया जायगा। यदि एस बालव/बालिता बी मर 
बाई स्त्री हो तो उसे बंद वी सजा नही दी जायेगी । 


स्वतन्त्रता फे पश्चात निमित कानून 


() वमचारो राज्य बोमा श्धिनियम, 7948--यह प्रधितियत मे 
वकारसाना पर लागू हाता है, धसम राग, अमृति, विततागता, निमरता एव बिल 
मम्यावी साभ का प्रावधान ह | वारसाना प्रधिनियस, 948, वर्ति झपितिएा। 
952 और वागान श्रमिर अधिनियम, 954व 


बागाना में महित्ताग्रा बोर 
इन सभी बातुना वे! श्रतयत, वारस्साना झीर गम प्रतिरितत हनी 

को 7 बजे से प्रात 6 बजे तक काम पर लगान वी मनाई है ! इसे मर्तिरि 

काम करने का समय, सुरभा एवं कल्याण वा प्रावधान भी है। 


(2) विशेष विवाह श्रधिनियम, 7954--८स प्रविनियम ने ढाराम 
जातीय विवाहा की झाता प्रदान वी गई ! विवाह वे लिए जातीय ८ 
रहे। इसके अतिरिक्त विवाह के लिए पति की आग 2! वष वंया प्ली रे 
निघारित बर दी गई ताकि वाल विवाह वी समस्या का विराकरश हां तई द 
प्रविभियम के अनुसार घामिक कुरीतियो से किये गए विवाह भी इस कातत 22 2 
कृत कये जा सक्‍त है जिससे पति पत्नी मे स॑ अत्येक तलाक अथवा परित्याग 
अ्रधिकारी हां जाता है । 


(3) हिंदू विवाह भ्रधिनियम, 7955--इसम विवाह वें लिए 26% 
प्रायु 8 बप तथा लडकी की 5 व निर्धारित की गई है । विवार्ह के समय ् 
भी पक्ष पति प्रथवा पत्नी का भय बोई पूव विवाहित जीवन साथी पति भर 
पत्नी जीवित नहीं हावा चाहिय । दोन! पक्षों में वोई सदस्य विव्रार्ट के ्थरतिएं कं 
मस्तिष्क बाला प्रथवा मूस एवं पागल नही होना चाहिय । विशेर्ष परिरि आह 
तलाक की अनुमति प्रदान वी गई है जिसमे राग, अत्याचार अथवा अमाउुपी पल 
विवाह वे उपरात विसी झय सती अथवा पुरुष से लेंगिव' सम्बंध, हे आदत 
सायास पति बलात्कार द्त्यादि शामिल हैं। भरण पापा वत्ति का । 
किया गया है) वह विवाह निवेध किया गया है । ् 

(4) हिंदू उत्तराधिकार कानून, 4956--इसम पुत्र ठुती हि हि 
शम्पत्ति पर समान प्रविकार श्रदान व्िया गया है। इसने प्रूव 87 न 
वियमताएँ थी, उसवा समाप्त कर रिया गया है । विधवाशा वे भी इस कहे 
स अपने पिता तथा पति के हिसस की सम्पत्ति वा सहयाय मिल सवेगा। है 
शसजाय सुविधानुमार उपयोग वरगी ! 


महिलाओो की स्थिति तथा सुधार/0! 


(5) हिंदू इत्तक पुत्र ग्रहए तथा निर्वाह भ्रधितियम, 956--दत्तक प्रुत 
कद करत समय पत्नी को सम्मठि अनिदाय ह्‌। स्त्री यदि विधवा है, मानसिक 
स्थिति स स्वस्थ हैं वालिग ह तो दत्तव पुत्र गोद ले सकती है। पुरुष भी ऐसी 
ग्वस्था में ही गोद ले अथवा दे सकता है। यदि उसकी स्त्री जीवित हू तो उसतोे 
अपनी पत्ती की भी सहमति लेना अनिवाय है, ऐसा न करन पर हत्तक पुत्र अवध 
समझा जायेगा । अविवाहित स्त्री भी, यदि वह बालिग है, दत्तक पुत्र ग्रहण कर 
सकती ह। लड़की भ्रथवा दत्तक पुत्री गाद ली अथवा दी जा सकती है । अविवाहित 
स्त्री पुरुष द्वारा दत्तक पुन एव पुत्री के मध्य 2! बव का अतर हाना आवश्यक है । 
हिदू पत्मी अपने जीवन काल मे भरण-पोषरा के व्यय की अधिकारी है । पति द्वारा 
थोड़े जान पर भी वह पति के झाश्रित मानी जाती ह। विधवा पुत्र वधू झथवा 


पौधन्वपू का दायित्व श्वसुर पर होगा । असमथ एवं बूढ़े माता पिता का दायित्व 
पुत्र पर होगा। 


(6) महिलाओों एवं बालिकाप्रो के प्रनतिक व्यापार की रोकथाम पझधि 
नियम, 4956 -..:स झविनियम के झनुसार वैश्यावृत्ति क उद्देश्य से महिलाओ एय 
वाविवाप्रा का अनेतिक व्यापार करना नियेध ह । इन हंतु जा व्यक्ति वश्या वे झडड 
चन्नावता। वैश्या वी कमाई पर जीवनयापन करगा व सहायता देगा उस अपराधी 
धापित कर लिया जायेगा तथा दण्डित किया जावगा । जा व्यक्ति वश्यावत्ति हेतु 
स्थान देगा या उसवे पव“"ध स॑ किसी प्रकार वी सहायता करेगा, लडकिया का 
वश्यावृत्ति के लिये प्रात्साहित करेगा, वह दण्ड का भागी हागा। वश्यावरत्ति का 
पडा सावजनिक स्थल से कम से कम 200 गज की दूरो पर हाता झावश्यक है । 
व्सम मादिर, शिक्षण सस्था छात्रावास, भरपताल या प्राय बोई ऐसा स्थान शामिल 
किया जा सकता है जिस पुलिस कमिश्नर या मजिस्ट्रेट भ्रतियीधित प€। 


(7) हिंदू भ्रल्पवयस्कता एवं प्रभिभावकता प्रधिनियम, 956--8 बप 
से कम का बालक नाबातिंग साना जायगा । यालव वो उम्र 5 बंप से गम हो तो 
उसका सरक्षण माता 4 हाथ म जा सकता है । अ्रभिभावव रा नाबाधिंग वी जाय 
दाद गरिरदी रखने, बचन अथवा दान देने वा कोई स्‍्धिवार तहीं है। पारतपिषण 
भमिभावक अपने बच्चा वे विरुद्ध वुछ भी काम नहीं वर सकत्त । 


(8) दहेज निरोधक प्रधिनियम 964 थ दहेज निर्षेष (संशोधित) कापूत 
984-...ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान बस्तुएँ जो चाह विवाह थे समय दी जाय, भार 
ववाह स पहले दी जाये, चाह विवाह वे वाद दी जावे, प्रगर इन दिया जाया 
सगाई या विवाह के लिए एब'शत हूं ता वह दहज बहलायगा । यदि परई वियाह 
के सम्बंध मे बर या बघू वे माता पिता या झा सर्म्या धय्या से या सरक्षर से ग्रत्यह 
या परे व रूप से बाई हहज माँगेगा ता वेट यादायास भौर जुगा था भागी + 


02/बरित विर्माण थे ]गिर पथ 


इसवी प्व्ि 6 माफ से कस यही होगी । विखु दा यप तर गा हो सकी प्रो 
जुर्माया या हजार रपये सर हा सहगा । जा दहन देसा या संया प्रमवा नें वि 
प्रेरित बरगा उस छ मास से दा यय पर बा बाराबास हामा। जुमाता दे हे 
रपये या दहज ?ै मूल्य री रस दा हां सोगा। ने ता बथु भौर ने विवि 
साय उस भेंट दे माल रण्ड प नागी हाय । यदि शेंद रंग निमित बिना झिरीे 
मे वधु का ही जाती 2 पार टैंट शियमा ये झरगुसार रसी गई गृती मे टअररर 
जाती ए। वियमा 7 झावीय एसी सूदी यघु बा द्वारा रसी जायगी । मा 
प्रत्यवः बैंट या बगाय उसी झउुमानित मूयय, भेंट देन बोलें वा नाम प्ौर मं 
वाल या बधु स हम्प घे होगा । मू गे पर वर यघु दोपा व हस्ताशर हूगे कक 
इनम बाई भी बपढा विसा होगा तो उस पर भग्रूठे का निशान तगावेंते। 
हर सूची नहीं रसी जाती ह ता मेंड दव या सन बाल दाता ही दर्ण डे गे 
हागे । 


(9) प्रमूति सम्याधी लान भ्रधिनियम, 7967--प्रमूति के सेमे का 
संस्थान, खान, बारसाना व बागान रास्यापव' ये लिय महितां की अमूति पर 
की थुविधा उसबी झौसत दनियः बतन ये श्राघार पर दना झनिवाय है। 


(70) यभ निस्तारण चिकित्सा प्रधिमियम, 797/--माववीय धर 
एवं स्वास्थ्य का ध्यान मे रखत हुए प्रशितित लोगा द्वारा किसी महिलावों श्र 
निस्तारण बघ माना जायगा । 


दहेज का दानव--पया के ज॑ मत ही माता पिता को उसके सगाई बयई 
के लिए घन की वि ता लग जाती है प्यात्रि बिता दहुज के समाज में प्दी 
नहीं मिलता । इसाविए हिटू समाज में कायाएं मीचा दृष्दिस देती जाती हैं! 
कया और पुत्र के पालन श्रौर सान-पटनात मे भेंट रसने बाल निंदयी माँ 
महापातवी है। इसम वाई सादह नहां, परतु इस पाप के लिए दहेज बुरे 
प्रथा जारी रतन वाला समाज ही श्रधान जिम्मेदार है। बाया का पिता या मं 
माँगा दहज नही द राकता ता बहुधा विवाह के पहले ही सम्ब घ छाड दिया सिम 
श्रार ब्याह मे नही देन पर बेचारी लडकी वो तरह तरह वा ताने माता ४४४ 
लिय श्रपमानजयक शब्द झार गालिया की यौछार सुननी व सहनी पडती है। 
तक मिः लडकिया का समुराल वाले जिद, भी जला देते €ै। एस उठाहरए 
प्रतिदिन असवारा में पढने व समाज मे देसने को मिलत है।यह दुष्रथा आर हे 
बाद हो सक्‍गी जब लडक वाले दहज लगना वद कर द। सरकाश्न इस 
क्ठार कानून बनाया ह जिसके भ्रतगत दहज लने झौर दने वाल दानों ही हाई 
भागीदार हाये । विवाह मे उिजली, बैडवाजा, सजावट व पार्टी आदि पर झनाई 
शागाप रुपया जख्की याया ये समाज में फविष्या रे लिए खच करना पी 


भहिलामो वी स्थिति तथा सुधार/03 


इस थाये माह का निकालतर कम सच वरन बाला थी प्रशसा वी जावे और उनवा 
उत्साह बढाया जावे । 


पुत्नी भार है--स्वास्थ्य परिवार कत्याण उपम त्री इृष्णकुमार न लाउसभा 
मे एक प्रश्न वे उत्तर मे यताया वि राज्या का निर्देश दिए गए हू कि लाग गमपात 


के जिए प्रसव पूव लिग निधारण सम्बधी जाँच बरान जाते हैं उनके विरद्ध समुचित 
कामवाही वी जाव । 


वसानिक प्रगति के कारण यह सम्भव हो गया हू कि प्रसव स प्रूव ही यह 
जानकारी हां सकती है पि लड़का होगा या लडती । इसवा उद्देश्य यह ही था वि 
देश्यत्ति अपनी इच्छाउुसार चयन कर सकें एवं प्रवाछधित सताय से गमपात द्वारा 
मुक्ति पावर नियाजित परिवार की सृष्टि वर सबें । कितु नारी का पूजन वाल 
हमारे समाज बी माब्यताएँ इतनी विद्वत हो गई है वि पुत्री बाभ मानी जाती ६ । 
प्रववेधनेद कारणा से इस प्रकार वी भावना का एक वारण दहज भी हू । 


यौन भेटभाव की यह चरम परिणति हू जा ग्राज विसी भी आ्राधार पर तक 
ग़गत नहीं कहो जा समतो । उसी जमान म रापपूता द्वारा कया वा जम तेत 
ही कत्ल कर दना यदि नशस कृत्य था ता श्राज विभान व सहार व या वा प्रसव हो 
नही होन देना भी कदापि अ्रनुशाय्षित नही कहा जा सतता। किसी भी तरहस 
लड़की से छुटकारा पान की प्रवत्ति वा प्रात्साहन मिल जाएं ता उसके भयावह 
परिणाम हां सस्ते हू जिराकी बल्पना मात्र स ही रागट राडे हा जात हैं। स्त्री 
पुष्प की आबाटी मे श्रत्यधिर असमानता एवं तज्जनित यान अशासुलन ता इसवः 
शां्र प्रत्यक्ष होने खाते परिणाम हैं। लेविन यह प्रवृत्ति विरकुश ही जाब ता एक 
स्थिति यह भी भरा सकती ह जय वश परम्परा वायम रसन वा लिए स्त्री वा मिलना 
ही दुलभ हा जायगा । 
सबस प्रधित सेद की बात तो यह है कि यह दुष्प्रवृत्ति तथाकथित उच्च कुल 
सम्पत्र, शिलित एवं शहरी लागा में ही सवाधिक व्याप्त है। यह बही वग है जा 
समाज वो दिशा दन का दम्भ भरता है, और यही पर अव्ुश लगामे से “सका 
प्रसार निश्चित रूप स स्पैगा। लबिन अपराबी व यही है जा गभपात करते ह 
बल्कि वास्तविव' श्रपराधी व साग हैं जो पुती का सतान वा रूप मे दराना ही नहीं 
चाहने एप इस प्रयाजत व लिए वॉँछित सुविधाओ वी माँग वो बढावा देत हू। 
वास्तविक अपरावी ता वह समाज है सम पुत्री बाक उत गई है । जब तत समाज 
सविय का इस अपराध के लिए दण्डिव करन को तयार नहीं हांगा तब तबा वैबल 
अानून से ही समाधान भी नही होगा ! व्यारि जब तर समाज म जाग्रति नहा 
होगी यह कानून निथरक ही हाग । चारी समाज की रीढ है झौर समाज का दीप 
भी । गति उस अपियारा जा तल प्राप्त हुआ्न तो समाज बा झालाकिति वरने « 5 


04/चरित्र निर्माण के मंतिर पथ 


अटल दीप शिस्ता बन जायगी । हिंदू सस्वृतति के उच्च वग द्वारा तलाक का वितप 
मिया गया है। परतु कोई भी विचारशील मानव ययायता वी मवहतता कं 
फर सकता | यदि पत्ति चार, डाकू, पतित और पअ-यायी होने पर तथा दुसतरा विवाह 
करने पर नारी का परवश, वैधव्य, त्याग प्रौर तपस्या की वैदी पर अपना प्रति 
जे गा का बलिदान करत में असमय होन के बापरण व्यभिचार पर उतरी 
मे वा सम्मान पुवर विवाह बर लेना कही अच्छा है। प्रत्रिक' सम्पत्ति पर समा 
भरा करार आप्त बरन पर ही नारी को अपन पिता के घर म॑ सम्मान प्राप्त होती। 
लिर्नाह अधिनियम दाश हिं्दू पत्नी प्रपत्र जौवन काल में पति द्वारा छोड़ वात ५९ 
उस पति द्वारा गुजारा भत्ता प्राप्त होगा / इसम नारी का सम्बल अदान विया है। 
अैश्यावृत्ति के उद्देश्य स महिलाओ एवं बालिकान्ा चग झनतिक व्यापार करवा विपव 
है इस हेतु जो इसमे सहयोग दगा उस अपराधी घोषित करन स॑ महिलाओ एव 
वातिकाओं को उचित सरखण प्राप्त होगा.। 

भारतीयों द्वारा पश्चिस के समाज का प्रधानुकरश--पश्चिम वा उत्ाँ 
वश्ञानिक प्रगति के साथ हुथा, इस कारण वहाँ दे निवासियों के जीवन मे 4३ 
उक्षतरा थौर भोतिक' सुखा का विशव महत्व है। भौतिक सुसो को चाह मौर उत 
आरप्ति के लिए प्रत्वा का यहां विशप महत्त्व लिया जाता हू ! इस वृत्ति को भौवित 
आ व कहा जाता है। भारतीय जीवन में झाध्यात्मिन जीवन वा भौतिजवाद रे 
अच्छा समझा जाता ह। पाश्चात्य जीवन क मुल्या और हमार जीवन व॑ मूल्यों 
बड़ा श्रतर है। मदिरापान वहां के सॉँरक्रतिक जीवन की एक परम्परा है 8 
हम हर हालान मे सामाजिक पतन मानन है । किसो पर स्त्री के साथ पर पुरुप का 
सत्य बरता पाए्चात्य सम्यवा की एक साधारण बात है. जिस हम चरित्र पा रॉ 
अहा। शादी व बाद वुतत तथा वरवधू का घर से प्लग हां जाना भारतौय परथ् 
की इच्टि त अनुचित ह। हमार देश म॑ यह ब्राशा की जाती है कि विवाहित 97 
अपने माता पिता के साथ दहन र उनकी सवा क रया पर पश्चिमी समाज म यह रा 
अनह)नी समभी जाती हैं। पश्चिम का सारा समाज व्यक्तिवाद प्र प्राधारित 
वहाँ 4 समाज मे व्यक्ति मुख टैं। पारिवारिक जीवन से।जी मिठास तथा लेई 
भारतीय समाज मे ह वह पश्चिम ये समाज मे नही है । वहां व्यक्ति बहुत बम मत 
माता पिता भाई बहन थे ्रत्ति अपनी जिम्मदारी को माता है। वहाँ बद्ध माता 
पिता की दसभाल बग क्रय सरकार वर छाडा गया है 
नारी का क्षेत्र 

भारतीय समाज मे महिलाओ न भी प्रत्यस क्षेत्र म उप्तति करता है। गा 
नीति मे सफ़्वता कप कीतिमान पृव अधानमादी अदिश गाँधी न अ्रस्तुत विया भी 
विजन क क्षत्र भ भी मह्नाएँ परा्ध नही हैं। आशासनिकर सेवा व हि म॑ सम 
महि कहे सकता के गाय फिर पर रही है। श्रावराष्ट्रीय क्रीदा मे, कसा, सं! 


महिलाझों वी स्थिति तथा सुधार/05 


प्रादि प्रतियोगिताओं मे उहहोंने नाम बमाया है श्राज वी मारी अपन झापका हर 
इंप्टि से पुर्ष के समान समभती है झौर बहुत ह॒द तक 7 भी । लज्जा, सहनशीलता, 
विनम्रता जो पहिले नारी वे ग्रुण समझे जात थे, झाज उसकी वमणोरी मानकर 
छोडे जा रहे हैं। 
प्राज समाज ने 85 प्रतिशत लाग नौपरी करने याली स्त्री को श्रेष्ठ मात 
हैं, जो लडकी नौकरी पर नही है, यदि वह मध्यमवर्गीय परिवार स है तो उसवे' 
विवाह मे भी पचासों बाघाएँ हैं। एसा क्‍या है ? नारी के घनापाजन का महत्त्व 
बयां व्या जाता है ? इसका प्रमुस कारण ह॑ दश म निरतर बढती महगाई, 
प्राथुनिक फशन, दूसरा की नकल करना भ्रादि हू। इन सभी वी पूति क लिए धन 
की भावश्यक्ता हांती ह और वह उसकी जीवन समिनी ही नौकरी करवे' धन कमा 
कर उसकी सहायक हा सबती है। पर इसका पुप्रभाव उपके बच्चा पर पडता है । 
वेच्च भा वे प्यार से बचित हाकर अभ्नतकः पुुराइया वे! शिकार हा जात है। शिनि 
परिवारा वी ग्राथिक स्थिति ठीक नहीं ह उनवी स्थ्रिया को सौवरी बरन में बाई 
एवराज नहीं हू पर जिनकी ग्राधिव' स्थिति ठीए है उनका शौकिया सौवरी करने वे 
वेजाय सास ससुर व श्रय परिवारजना थी सवा करनी चाहिए। दसस ने केवल 
उनके बच्चा का जीवन सुधरेगा पपितु पूरा परिवार सुसी हागा। स्थ्री पर नाकरी 
वे परिवार दोना का बाभ डालबर उत्त कुछ ही दिया म वृद्धावस्था वी ओर धकेल 
देना वहाँ का पयाय है। यदि महिलादा या अपना गृहस्थ सुसमय बनाना है ता 
जहाँ तक हो सके, वे पौकरी न कर | साली समय मे व रचनात्मवा एवं बलात्मक 
काय कर सकती है। 
नारी समस्या पर प्रकाश डालत हुए एक बार महात्मा मँधी न कहा थान्‍- 
“भराज की नारी के कत्तव्य बहुमुखी है. गहस्थी का पालन उसका एवं कत्तव्य हा 
सकता है, सब नहीं ।!  अ्रसलियत भी यही है । भारतीय नारी स प्राज यह भाशा 
करना कि वह्‌ पुरुष की इच्छाग्रा की दासी बनकर रह सकेगी, यह दुराशा मात्र ही 
है। हम यह नहीं भूलना चाहिए कि नारी के प्रति हमारे इस सकुचित €ष्टिकारा 
न ही भारतीय नारी का इतना कायर और भीर वना डाला हू वि वह घर स बाहर 
के विषय मे स्ांच ही नही सकती । 
विदेशी नारिया वा उदाहरण हमारे सामने ह॒ जहाँ वी सामान्य नारिया 
भी भ्पन देश की वाता का समझती हैं और उप्ते उन्नति की शोर ले जान का प्रयास 
वरती है, वही पर भारतीय नारी घर ग़हरथी, बाल वच्च, सास ननद श्ौर साडी 
पैया प्राभूपणा के अनिरिक्त और बुछ भी नहीं साच सकती । भारत म झ्राज भी 
0 प्रतिशत शिक्षित नारियाँ मिलेगी भौर उनम भी उच्च शिक्षा के सहार जा अपना 
मनावित्रास कर सवे एमी लारिया वी सस्या उनस भी आाथी हांगी अर्थात्‌ एसी 5 


प्रतिशत नारिया कठिनाइ स मिलेगी जो रवय को आर अपन कर्त्तव्या का भवीभाँति 
समभतो है | 


406/चरित्र निर्माण के नैतिक पंय॑ 


लाग कहत हू घर का त्याग कर नारी को कथे पर बढ़त धर कर युद् क् 
मे जाना क्या शोभा देता है। निश्चय ही नारी को इसकी आवश्यव्तता नहा गे 
परतु झ्ाज देश की स्थिति को देसते हुए इसकी भी झावश्यवता पड़ कक्ता है। 
महारानी सक्ष्मीवाई न क्या श्रग्न जो से श्रपनी नारी सेना के साथ युद्ध नहा क्या 
था। युद्ध वा छोड़कर भी भारत म ऐसे क्षेत्रा वी वी नहीं जहाँ नारी का सहयाा 
प्रावश्यव' ही नही प्रनिवाय भी है । शिशा और डाबटरी क्षेत्र मे भी नारी वी उतता 
ही आवश्यकता ह जितनी पुरुष वी । न्मिज्भ का काय सीख कर सीमा म लग हुए 
धायल जवानों की सेवा करन वाली महिलाओ की श्रत्यत आवश्यकता है। मा 
हमारे देश की क्तिनी ही माताएं कुष्ठ रागो से पीडित हाकर मृत्यु को श्राप ह्वाती 
हैं। महिलाग्रो वी आर वच्चा की उचित चिक्त्सा महिलाएँ ही करती हैं । 


झाज जा भारत का 90 प्रतिशत नारी समाज ग्रभी गझ्ाधूष महा पट 
हुआ है उाह प्रकाश मे लान का समस्त भार भी श्राज के शिसित मारी बग पर ही 
€ और यह काय घर वठरर नही हो सकता । उसव लिए उह घर धर; गाव वि 
जाना हांगा तभी वे अपनी वहनो को शितित बना सकेगी झौर उनको प्रपन अधिवाएं 
वा जा कानून द्वारा उह प्रदान किए गए ह तथा कर्त्तया से भ्रवगत करा सेंगी 


यदि नारी घर से बाहर व क्षेत्र म काम करन लगेगी ता ग्रहस्थी वा वी 
बन बरंया बच्चा व। पालन पायणा कौन करेगा, एसी शकाएँ उठाई जाती है । परे 
से बाहर के क्षेत्र मे काम करन का यह ता भथ नहीं होता कि वह घर से ही नाता 
वो लगी भ्रौर उस भ्रपन बच्चा का लालन पालन करने का समय ही नही मितगा। 
आ्राग हितनी ही महिलाएँ सवा भी करती हैं भौर बच्चा का लालव-पातन और पति 
की सवा भी भली प्रकार करती है। ध्यान ता उन महिलाम्रा वा प्राता हैं था 
प्राधुनिक कलाम्रा भौर मध्यपान पाटिया मे भ्रपता समय जुप्मा, ताश, डॉस प्रा 
झवाधित कार्यो मे भाग लेकर अपना समय नष्ट कर दतो है । 

युग युग को त्यागमयी झोर वात्मत्यमयों नारी घर भौर बाहर के बीच 
सामंजस्य स्थापित बर संगी । जा नारी सवा सही बरती हैं यटि वे गृह काय पौ” 
मातृत्व वा उचित नियाह बरत हुए मवताश वा समय बाटर सामाजिव क्षत्रा मं स्यव 
बरे तो देश वा कितात बयाएा हां सकता है । समानाधितार झौर घर वी सठुवित 
सामा से बारर प्रान वा यह श्रथ नदी गि सारा घर का छाइवर बाटर ही मर्प 
दात्र बमाव। तारों ता उस सवा” पी व समाय हागी जा युक्त भाताश में ऊँप 
से उत उठा वी भी शक्ति रसउ हुए घपन न 7 रा धासत ये माह रा भी बचा रेट 
६ । यारा का जीवन उसे गटर सागर से मस नहीं € जिसर प्रत्सर सर सागर 
गज ने प्रतिरिक्त नत्ी को शांति भी निटि है । 


5 


रा 


विवाह दो शरीरो का पविन्न मेल 


झाज पति पत्निया म॑ तलाब की प्रथा मं इद्धि हा गई है उनम बयती यही 
है। जो समाज प्रेम के झ्ाधार पर विवाह वो निर्मित वरेगे, उन समाजा म तलाक 
प्रनिवाय होगा, क्योवि प्रेम तरल है, मन चचल है, शरीर स्थिर ग्रार जड़ है । 
शरीर दे तल पर ज्ञो विवाह ह वह स्थिरता लाता ह वह समाज वे हित में ह। 
शरीर क॑ तल से ज्यादा पति और पत्नि वा वाई सम्बंध नहीं ह। उपका मिलन 
एक याप्रिक, एक मकनिवल र्टीन हु जाता ह, जहाँ प्रेम नही है वहा रोज रोज 
एक तरह का सम्बघ पंदा हो जाता है भौर यह जीवन भर निभ भी जाता है। 


दूसरा तल ह मानसिय । जा सांग प्रेम बर्त हे और फिर विवाह करत हूं 
उनका सम्बंध शरीर के तन स थोडा गहरा मन तव॒ जाता ह लकिन राज रोज 
उसकी पुनरावृत्ति होन स थाडे दिना म वह भी शरीर ये तल पर झ्रा जाता है श्रौर 
यात्रिव है जाता है। दो सौ वर्षो म पश्यिम न जो विवाह वी व्यवस्था विव्सित 
की है वह प्रेम को मानसिक तल तक ले जाती हूं। इसीलिए पश्चिम म समाज 
प्रस्त पत्त हा गया ह क्याति' मन वार वाई भरोसा नही है। 'वायरन! पश्चिम का 
एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ है, विवाह से पूव उसया सम्व ध बई स्त्रिया से हुआ | जब 
पेह विवाह करवे' चच की सीढिया स उतर रहा था ता उत्ते चच मे सामने ही एक 
भौर मुदर स्त्री जाती दिसाई दी और उसवा मन उसका पीछा बरन लगा। मन 
इतना चचल हू कि जिन लागा का समाज का व्यवस्थित करना है उसने झपना सन 
शरार के तन पर ही राब लिया है जस भारत । भरत विवाह वरा, प्रेम नहीं फिर 
विवाह स्‌ प्रेम भराता हुँ तो भ्राय, न ञ्राता हां ता न आये। शरीर के तल पर 
स्थिरता हो सकती है। पश्चिम मन वे साय प्रयोग कर रहा ह इसलिए बिवाह 
है? रह हैं परिवार नष्ट हा रह हू। 


तीसरा तल है झ्राध्याप्मिदता बप । बटा नौ मास तक पट म माँ की सास से 
साय लता है, माँ के हृदय से धडक्ता है, माँ के सून स सन, मा क प्राण से प्राण, 
उसका प्रपना काई श्रस्तित्य नहा हाता वह माँ का एक हिस्सा हाता है। इसीलिए 
स्त्री माँ बने बिना बी भी तृप्त नही हा पाती । बाई भी पत्ति स्त्री था कभी भी 
दैप्त नहीं कर सकता जा उसका” बेदा उस कर देता है। मा वा निसार, पूरे तरह 
सोदय, उसके माँ बनने पर प्रकट हाता है | वबहुधा पति हरान होते है कि उराकी 
पत्ति माँ बनन के बाद उसम पम दुचि लती है क्यावि उसने मातृत्व वा एक गहरा 
रस ले जिय्रा ह | पिता विल्चुल सामाजिक व्यवस्था है, मा ग्राभ्याी मर गर्मि हू । 
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पश्चिम म आज उसटा हा रहा है, प्राज' वहाँ स्त्रियाँ शारीरिक सम्बंध मे प्रधिय 
रस लेती है । माँ बनने सा इंकार वरती हैं । वहाँ पर एत्र नया भय समा गया ह 
कि वहा जनसरपा बम ने हो जाय वयाति सीमित नियमन मे सस्ती वी जा सकती 
है। लकित विसी स्त्री को मजबूर नहीं किया जा सकेगा रि वह बच्चे पदा ही 
बर। यहाँ ये मनावभानिया सलाह दे रह हैं कि बाल विवाह प्रारम्भ कर दें वयावि 
स्‍त्री म समझे झा जान पर वह माँ बनने से इप्रार बर दंती है। पति पत्नी वा 
सम्पाध उमयी तयारी ह, उसवा प्रात नहीं है। यह उसकी यात्रा है और यात्रा सदा 
कप्ट म हाती है मजित पर आरास मिलता है । इस कष्ट वा अश्रत ता वही होगा 
जहाँ स्त्री माँ बन जायगी ग्रौर पुर्प फिर बेटा हां जायगा। यह तय हो सम्भव 
हांगा जब पति ह्ौर पत्नि मे प्राध्यात्मिएः बाम वा सम्बाघ स्थापित हा जायगा । 
आ्राध्यात्मिक' काम को ही प्रेम वह सकत हैं । 
तम्न व संकतत-न्तम् न सका को प्राध्यात्मि?म बनान वा सबस पहिला 
प्रयास तिया था | सजुराहा म सड़े मौीदरा पुरी भोर बाणाव वे मदर इसवे' 
प्रमाण है । सजुराहो क मा दर जि हाते चनाये थ उनतवरा रुथाल था ब्रि इन प्रति 
माझा वा अगर वाई ध्यान स देखें ता वासना स मुक्त हा जायगा । यह प्रतिमाएँ 
ध्यान वी वस्तु हजारा वर्षों तव रही । जो लोग श्रत्यत कामुब थ उह सजुराहा 
वे मदर म जावर उह ध्यान वरवान के लिये कहा जाता था कि तुम ध्यान वरा 
इए प्रतिमाश्ना वा देसा भ्रीर इगम लीन हा जाग्मा । यहे एवं मनावचानिवा तथ्य है 
कि यदि मथुनत वा प्रतिमाग्रा वा वाई शा-त हाकर ध्यानमग्न हार दले ता उसके 
शरीर म॑ जा मथुन को विश्त पागल दशा है वह विलीन हा सकती है। यदि रास्त 
भ दा आदमी लड़ रह हा ता हजारा काम छांड कर भी आप उनवा लड़ना देख 
सकत हैं। इसका कारण है, दा प्रादमिया का लडत दख कर भाषवे भीतर जा 
जडन की प्रवृत्ति है, बह विसरजित हाती है । उसका विवास हाता है वह वाष्यीमूत 
हा जाती हू । एव मालिक स एक नोकर वहुत नाराज था क्‍्याकि वह उस अपमा 
नित करता था । यदि यही स्थिति रही ता झावश म एक दिन नौबर उस वह जूता 
भी मार द परतु नोकरी वा जो दर था। उसने घर वाला सभी यह वहा ता व 
हे एव मनावज्ञानिव क पास ले गए। उसने बताया कि मालिक की एक तस्वीर 
घर म रखे झौर राज सुबह पाँच जूत घामिक भाव स उसे मार। पहिल तो उसे 
यह पागलपन सालूम हुम्ना, पर तु जब वह राज पाँच जूत मारकर दफ्तर जाता तो 
]5 दिन पश्चात्‌ ही उस अनुभव हुआ वि वह मातिव ने श्रति अत्यात विनेबशील 
हा गया । इसका कारण था तस्वीर का जूता मारनस जूता मारन वा भाव 
तिराहित हा गया, वह वाप्पीमूत हुआ । 
झाज बच्चे पदा होता आकस्मिक ह, बच्चे बिना बुलाये महमान है इसलिये 

चच्ना प प्रति वही प्रेम हा सकता हू जो विना युवाये मेहमाना के प्रति हा सकता 
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है । सारी दुनिया म॑ हमेशा से यह काशिश रही वि. बच्चे से किसी प्रवार बचा 
जाय। आयुर्वेद के ग्रथा मे दवाइया को उल्लस है जिनके सेन से बच्चे नहीं हागे 
आयुर्वेद के तीन चार हजार साल के पुराने ग्रथ इसका विचार करत हू और आज 
का परिवार नियोजन भी इसवा खूय प्रचार करता ह वयाकि वच्चे बीच म ब्रा 
जाते हैं, जिम्मेदारी से श्राते है और झ्राप इस जिम्मदारी स बचना चाहते हू । 
आपका बच्चा स प्रेम नही है अ्रपनी संपत्ति से प्रेम है कि एवं हकदार मरे खून का 
उसे बचाने के! लिये होना चाहिये | वह हाता है आ्ापत्रा पुत्र, पुत्री नही । भारत मं 
पुत्र होने पर थालिया वजायी जाती हैं, मिठाईयाँ वाटी जाती ह पर तु पुत्री उत्पन्न 
होन पर मातम मनाया जाता है । पुत्री वे पदा होने के साथ दहेज का दानव श्रापके 
सम सडा हो जाता है । समस्याएँ बहुत है आर मनुप्य का वसी मे जीना है झौर 
सु दु स का समान मान फर चलना है। दुख सुष टै और सुत्र दु स है । यह तो 
मानने वाले पर निमर है । दुख मनुष्य की वसौटी ह सुख मनुष्य दे झ्रस्तित्व को 
भुला देते हैं क्याकि मनुष्य नहीं जानता वि वह कहाँ ह। दु स सवक सिखान वाजा 
है भौर सत्क सीस वेना दु ख का अत ह । वह मनुष्य का सच्चे स्वरूप वा चान 
कराता है । 

डा० सबपल्‍ली राधाइंप्न का बहना है कि--वाम वासना वो ग्पवित्र या 
अशिष्ट समभना नतिक विकृति ता ही चिह है। यह कोई राग या विकार नहीं 
है, प्रपितु एक स्वाभाविवः सहज वत्ति है। जीवन में इस समय जा घोर अ्रशाति 
है उसकी यह चेतावनी है कि ऐसा सदाचार जो अवसर पाते ही सत्‌ के बाधन से 
निकल भागना चाह बह कोई सदाचार नहीं है । 

भ्रत सुखी दम्पत्ति का जीवन विताने वाला के सम्बंध टूठे नही, जुडे रह। 
पाश्चात्य जीवन म॑ जहाँ तलाका की बाढ़ झा रही है, भारत म भी ऐसा होन त्गा 
तो हमारा बवाहिंक' जीवन जो हजारो वर्यों स॑ बना है पाश्चात्य देशों बे! समान 
ही भविष्य म टूट बर बियर जायेगा। हमारे आपसी सम्व घ वी बुनियाद पक्की 
हा ग्रौर हम सुवमय जीवन बिता सर्वे, यही कामतरा है । 


अधें भार्षा भनुप्यस्य आया श्रेप्ठतम 


मनुष्य बे जीवन को निर्वाह योग्य, रहस्यमय और सुसपूण बनाने में लिंग 
भेद बहुत बडा कारण है । समाज वे नष्ट होने के भय से समाजशास्त्र भ ग्रविवा 
हित प्रायुष्य भ्रम भ्रमाय किया गया ह्‌। भीतिशान्र म ऐसा मनृष्य त्रम इसलिये 
मा ये नही है वि भ्रविवाहिता वी बढती हुई समस्या स समाज मे व्यभिचार बढया। 
इसीलिए इन दाना म गामजस्य स्थापित बरने वाल और परामश वा चितन बरन 
वाल धमशास्त्रों मं यह श्रेयप्कर नहीं भावा गया है। आयुववेद शास्त्र म भी प्रविवा 
हिंत जीवन मय नही है वयोकि भ्विवाहिंत पुम॒ध का दीधायु और सवागपूण हाना 
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एव प्रवार से असम्भय सा ही है। स्त्री और पुरुष एव दूमरे वे पुरक हैं, इसीलिए 
इस दोना या परस्पर साहचय होना श्रावश्यक है, और समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र 
तथा धमशास्त्र तीना की इप्टि से यह साहचय विवाह वी रीति से होनः ग्रावश्यकृ 
है। ऐसे भी उदाहरण देसन म अ्राते है वि भ्रविवाहित स्त्री पुरषो ने भी ससार म 
प्रसिद्धि प्राप्ति वी है परतु यह भपवाद ही है। 


स्त्रो पुरुष का वैज्ञानिक सेल--विद्यूत शक्ति सदा घन और ऋण इन दो 
प्रवाहा के मेल से झ्पना काय बरने म समथ हांता है । इसी प्रकार मानवीय जीवन 
को पूछा बचाने के लिये स्त्री और पुरप के धन और करण जीवन विद्युत प्रवाह का 
सगम करने की झ्रावश्यक्रतता होती है। पुरप धन विद्युत प्रवाह है झौर प्रेरव है। 
स्‍त्री ऋण विद्यत प्रवाह है श्रौर सग्राहक हू । प्रारम्भ से ही पुरुष शिकार को गयर 
ओर स्त्री नं घर बसाया है। पुरुष झाक्रामक है और स्त्री ग्राहव है । सारी सभ्यता 
का जो स्थिर तत्व है वह स्त्री ने बनाया है। श्रगर स्त्री न हो तो पुस्प श्रावारा ही 
होगा । घुम्मबक्ड ही होगा | नगर वी सम्यता स्‍त्री के वारण से हुई। क्योकि स्त्री 
एक जगह रुवना चाहती है, पुम्प को उसके आसपास दुनिया बसानी पडती है, 
इसलिये नगर बसे, गाँव बसे, सम्यता बसी, घर बना | झ्त जब सनी और पुरुष 
दोनो का मिलाप होगा तभी इनम विश्व चेतना का प्रवाह प्रवाहित होगा परतु 
इसके लिये दानो के ही समस्त भ्रुणा का मेल होना आवश्यक है । दाना वी समस्त 
ब्नत्तिया मे ऐसा भेल होना ग्रावश्यक है । दाना की समस्त वत्तिया में ऐसा मेल 
होना चाहिये जो आपस मे एक दूसरे की विरोधी न हा झपितु पोपक हो भौर इन 
दोनों मे सामजस्य या एक्रसता आनी चाहिये । दाना मे स्वभाव वचित्य हो तो 
भी काम चल जायेगा परतु यदि वह वचित्य परस्पर पोपवा और प्रविरोधी हागा, 
तो वह सम्ब-ब स्वर्गीय तथा सुखद हागा और अत मे उसका परिणाम प्रपूव सुस- 


हायक होगा । 

मनुष्य प्राणी या उसका समूल शरीर भिन-भिन रासायनिक द्वग्यावी 
प्रक्रिया से वना हुआ है । एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य म जा विचित्रता देखन म झाती 
है, वह इड्ी रासायनिक मिथ्णा के भेद वे! कारण उत्पन हांती ह। मनुष्य वा 
सूक्ष्म मनामय दह समस्त सूक्ष्म स्थिति और शक्ति इही रासायनिक श्रत्नियाआरा के 
सूक्ष्म रूप हैँ। दा व्यक्तिया वा सितराप एक नवीन रासायनिक मिश्रण हाता है। 
बहुत से रासायनिक द्रव ऐसे हाते हैं जा स्वत पूणा रूप स निरूप द्रव्य हात है। परन्तु 
कुछ द्ाय ऐग भी हाते है जिनम यरि दो विशिष्ट निरुपद्रवी द्वया का मिश्रण बर 
(लया जाय ता बहू मिश्रण एवं भीयण विय बन जाता हू । खुछ द्राय एस भी हात 
हैं जिनका मिश्रण कभी हा ही नहीं सकता। व सहा एक दूसरे वे विरोधी और 
आपस मे भूगडा करन वाल ही रहगे । 
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(9) एप दूसर वर विश्वास व ध्यार बरे, यह समभवर कि हम दो शरीर 
एक जीव हैं, किसी भी प्रवार वी बोर्द वात एक दूसरे से ने छुपावे । 
(0) सभी काम एक दूसरे वी झ्ात्ा, इच्छा व स्वीटृरति स हा । मतभेद 


होने पर समभझाकर बीच का रास्ता तिकालन का प्रयास किया जावे । 
(!) किसी वात पर विवाद हाने पर स्वयं ही भगडे का निपटा लें। 


किसी दूसरे का मध्यस्थ ने बनावें। 
(2) ग्रपो आचरण और व्यवहार सा बच्चा पर उत्तम सस्वार डालें । 


यदि बाई बुरी आदत नशा, बीडी, सिगरेट झ्रादि को हो तो यह बच्चां के सामने 


कभी न बरे । 
(43) एवं दूसरे वे सर्म्वा वयो वा पर्याप्त आदर वरें। यदि उनमे कोई 


बुराई भी हो तो उस एक दूसरे वा न कह । सास बहू मिलवर रह । 





सास बहू मिलकर रह 
(44) छोटी छोटी बातो या मूला को अधिक महत्व न दें । यह समभ कर 
क्षमा वा भाव लावें कि एसा हाना ही था इसमे किसी का क्या अपराध । 
(१5) पति पत्नी जीवन वी गाड़ी के दा पहिये हैं गाडी जब ही ठीक चल 
सवती है जब दोना पहिए समान हा व साथ साथ चलें, इसीलिये एक दूसर वें 


महत्व का समभे । 
(6) जा झ्ादतें एक दूसरे को पसाद नहीं हा, उनवा छोडन वा प्रयात्त 


चरें। पत्नी वा यदि पति का सिनम्रा देखना बसवा मे जाना, ताश सेतना पश्ताद 
नहीं हो तो उम छोड दें या कम से वम बर दें। 


]3/गुस्ती दम्पत्ति 


(7) पत्नी घर वो सुधघठ सटिता के अनुसार घर वी राभी वस्तुझ्नो वा 
परीने से सजा वर रखें। पति वा भी वत्तव्य है ति इसम उस सहायता करे । परतु 
एवं दूसरे वी रूचि का ध्यान भ्वश्य रखे । 

(8) पत्नी व्यय वी निदा चुगली से वबे और पति व बाम से घर प्रान 
पर ही शिकायत न बरे । झवसर देखकर यह उसको बाद मे यता दिया जावे | पति 
भी पत्नी को शिकायत वरते समय, समय वा ध्यान रखें। 

(9) दोना ही घर वा बजट प्रामदनी ये अनुसार बना लें तथा उसी व 
प्रनुसार चलते वा प्रयास बरें जिससे फिजत सर्ची न हा। प्रपव्यय से सदा बचा जावे। 

(20) दोनों ही झ्राथविश्वाग, छपम्माछुत, झूठ व ढांग आदि ब्यथ थी 
बाता वो लेवर घर म कलह नहीं करें । यदि पत्री भनुभवहीन हां तो उसे जीवन 
में ऊँच नीच सममा वर प्रध्ययत का शौक डान वर दल बनाया जावे ! 

प्राथमिकता वे श्रनुमार मत्तव्य निश्चित दिए जातें। बच्चा का बालाए 
पोरणं, पडौसिया स व्यवहार व सामाजिय सस्वारा म दान सेवा पश्रादि वो श्रावश्य 


कता के प्रनुमार महत्व दिया जावे । 
दोनो ही सादा जीवन उच्च विचार वा उद्देश्य अपने समरल रस पर बाय 


करें। पति पत्नी को यह प्रनुमव बरावें कि वास्तव से वह शहस्थामिनी है और 
उसवा दायित्व महवपूण है| पत्नी वे' माता पिता स भ्रथवा सम्ब थी से कोर्ट वस्तु 
प्रावे सो सहय स्वीकार बरे झौर उसमे दोष थे निराले । वसी प्रवार पत्नी भी पति 
ये सम्वीधयों की वस्तुओं मे दोप न देखें । पत्नि में जो भी गुणा हैं उसती भीनी 
भीदी प्रशसा करें। उसके सौदय उसके वस्त्र व उसवी वस्तुप्ता वी विशेषता 
बताएं । परतु उप्तके सम्मुख दूसरी स्त्री की प्रशसा तुलता वे रूप मे ने बरें। 

एत' दूसरे वी मूल हो जान पर प्रेम से उस बतलाएँ, आवश मग्रावर 
फटुवचन ने बोलें, श्रपनी मूल स्वीक्वार बरन मे सकाच न बरें एक दूसरे को आदर 
से सम्पोपन करें ) पति पत्नि को अपना जीवन साथी समझा सेवर सहीं। पति 
चाहे बितना हो व्यस्त हो, नित्य प्रति श्रपता थांडा समय पत्ती व बच्चों के साथ 
बातचीत करने के लिए अवश्य निकालें। 

पति भ्रपनी महानता न जताव न उसे यह कहे कि उसकी कमाई पर ही 
घर चल रहा है। स्त्री वा काम भी घर वा सम्भालना, बच्चा वा पालन पापण 
करना भी कम महत्वपूष् वाय नही है । पति व पति बच्चा में से किसी एक का 
भ्रधिक प्यार करते हैं व पश्षपात करते हैं ऐसा व्यवहार घर म कभी कभी वलह का 
घारण होता है । इससे बचा जावे । 

राजनतिक व घामिक विश्वास भें यदि दोनों समान विचार रखते हा ता 
उत्तम है पर तु मतभेद हाने पर एवं दूसर को सहन विया जावे। दाना बोहा 
परस्पर भ्रथवा भ्रय लागा व साथ व्यवहार म मधुरता, सत्यता तथा स्पष्टता बा 
ध्यान रखना चाहिय | 

हे 


्ल 


चतुर्थ सोपान 
वृद्धावस्था 


जम मे तेकर मृत्यु तक मनुष्य वे शरीर म ही नहीं प्रत्येक जीव मात्र के 
शरीर से अवस्था बददती रहती है । बातक से जवान होता है जवान से बढ़ावस्गा 
प्राती है, किसी भी भ्रवस्था का हम टाल नही सकते, पर इतना ता ग्रवश्य कर सझते 
हूँ कि जवानी को ग्रधिक वर्षों तव कायम रख सकते है । वृद्धावस्था को कई वर्षों नेक 
दाला जा सकता हे ऐसा बताया गया है जिससे 70 व का व्यक्ति अपने 





शद्घावस्था युवावस्था की छाया है । 


को 50 बप वो झनुभव वर | 50 बय वा व्यत्ति इतना थया मादा रटे सवता 
हू एक शायर की यह शक्ति वितनी टीक *--ौ्रुजर्गों व अवलस्त ने साल बे 
तदगरी न दिलस्त न वमातर | 70 80 बष दा व्यक्ति इतना फुर्तीला हो सकता है जे 
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40 50 दष या हा । मुप्य गा स्वष्य रहा | वि बह युद्ध गे ह। जयागी वापस 
बरने वी शर्तिया दवा वे इच्तहारा पे सहारे ) जाग शितल शावत्यती, पुश्तती बच्चे 
हवीमा शी गुजर बसर हो रही है। पादि मृग ग ही प्रादभी प्रमूत भौर प्रभरफ्त 
वी तसाश मे रहा है। सोमरस घोर संजीवनी यूटो में नाम पर पता नहीं बया-या 
साया पीया जाता रहा है। छापा कापि था फ्रि से बोरत दा बाला स्पयनप्राश 
शूद दियता है। स्तमपपाया, घयवहे, तिता धौर नग्म राज परयया दारा सुरा 
मुदरी में दप रहे वात राजा महाराजापा घोर पयाबा से लिए तजवीग मिस 
जाये रहे हैं। ऐमे उदाहरणण बद्त से मित्र साते हैं । 


प्रठारहवी मद्ी बे धात में हार्मोत्रा गी साज हई तो विर्पौया मी ललत 
पिर भभद उठी। एश विस्पात पिजियोराजिस्ट ने धापणा की कि बदरा मे बंप 
शा पे इणजिेश्नन से बहू पिर जयान हो गया है। बहरा वा वियात होते सगा 
भौर हमसे दितनी हू विदेशी मुद्रा गमाई । विरयावत थी #स प्रधी दौड़ म॑ बयां 
नहीं ध्राजममाया गया। उदीरर रसायन द्रेवात मु ध्र,णीपर्स प्रात्री कला 
प्रौर टंस्टोस्टरोन जम लगित हामोने, समन भी बौशिशाएँ जेर का धर विलायोब 
सामप दावटर में घापोजविव उद्बीपर शाय्दर बोगामावटस द्वारा उत्तरा से बनाया 
गया उद्दीपर भीरम मधथुमरिरियां बी रापत जली तथा ताव्रौप्तेन भौर उसमे स्युत्बस 
रगायन प्रारि वी एग उम्बी श्र सता है। यहाँ व कि एृध मुह बच्चा था मूत्र 
हपा युदवा का शुक्र भी यौवनशारी रसायना बे रुप में घ्राजमाया गया है। लेकिन 
इससे बाई भी चीज एमी साथित पट्टी हुई जिसमे योई विशेष लाभदायर परिणाम 
निकसा है । यह विश्वासपूषर बह जा सवाया है शि दीव जीवन जया निरोग रहो 
वा रहस्य भनुष्प मे बाहर नहीं मजुष्य के भीतर ही छिपा है । बिगी डॉबटर, हवीस 
थध पी वोमती प्रौपधिया मे नही मनुष्य व भ्रपन हाथ म है विया बुद्ध रच विय । 
झगिर बुहापा कस प्राता है ?े उम्र बदन व साथ साथ शरीर न॑ पुर्जे घिसने संगत 
है। 25 मे 35 बय तर शारीरिय' गौर भाप॒सित्र विकास व स्वण युग हाता है| 
लिमाग 2] साल सब बहता जाता है भर 30 सात से 75 सा भौर प्लाग धीरे- 
धीरे घटता जाता है | दिमाग मे ग्रावार म भी बद्धावस्था म [0 से 22 प्रतिशत 
तर कमी है जाती है । दि और टलिमांग की तथा बाज पशी की वाशियाएँ नष्द 
हाने थे पश्चात श्रपती ऊगह दूसरी कोशिकाएँ नहीं थनाती । शझ्राँखा के तारो वा 
चन्ीजापत 2 साठ थी उम्र से ही घटने उगता है 


श्रवण द्रयाँ दस राज मे परिपत्र हो जाती हैं और फिर छ्वास शुरू हो जाता 
है। लि था सूत पम्प बरन थी तावत मे 30 से 50 प्रतिशन बभी हा जाती है। 
पेषड प्रव उतना झवसीजन नहीं सीवत । पट बी पाचन शत्ति भी दुल्या भर व 
ब्यजना से लड़त जडत हार जाती हू भ्रौर गस झार वंब्ज बी शिवायत्त « 


]6/चरित्र विर्माए वे नैतिक पथ 


हैं। गुर्दे पहल से 2/3 याम वरन लगते हैं । शरीर मे जीवन रस हार्मोन का सचार 
करने वाली ग्रा थर्यां भी शिथित्र हो जाती हैं । एक विशेष श्रवधि वे. पश्चात शरीर 
की कोशिकाओं ने विभाजन सबनी नई सतति कोशिवाएं कमजोर होती हैं फिर 
उससे और कमजोर कांशिवाएँ पदा होती जाती हैं । 


शरीर के भीतर कोशिवाञ मे चलत वाली रासायनिक ज़ियाग्रा म भ्तिरिक्त 
रूप से पदा हुए विपले पताथ इक्ट्ट होते जात ह। एड्रीनल, पिट्यूटरी श्रौर धाईराईड 
झ्रादि ग्रीयिया भ्रतत बुढापा से ग्राती हैं । परतु इस सबया मुख्य कारण मनुष्य 
की धमनियाँ तथा शिराग्रो मं तलछट निक्षेप का जम जाना है | यदि नस नाडियो म 
तलछंट के जमते की न रोका जायेगा तो शरीर के झय झवयव भी राग से ग्रात्रात 
हाने लगेंगे झर सम्पूरा शरीर का छ्वाम होन लगगा। परिग्याम यह होगा कि युवा 
वस्था म श्रगा की जो लचक थी वह जाती रहेगी झौर भ्रग श्रग म क्डापन मालूम 
होने लगगा । शरीर व॑ भ्रगो की लचक ही युवावस्था है और लचव वा न रहना ही 
बद्धावस्था है । धमनिया मे चावः सरीखा यह तत्त्व श्रथवा यूरिक एसिड अधिक जम 
जाता है तब वे कडी पड जाती है, सकुचित हा जाती है । जब धमनिया में तलछद 
मिक्षेप जम लगता ह तब शरीर का सवतामुखी छास होने तगता है इसी प्रवस्था 
की पुरुपा तथा स्तियों मे वद्धावस्था कहां जाता है । 


बुढापा व सनोञ्र श विकार-- 


मस्तिष्क की एसीटाईल कोलिन प्रणाली की खोजवीन में लगे तथ्रिका 
बैजानिका वी दिलचस्पी इन दिनो ग्राल्तसहाईमर रोग की गुत्थी सुलभाने म बढती 
जा रही है। यह भनोअ्र श के विकार का एक विशिष्ट रूप है जिसम इससे पीडित 
50 से 60 प्रतिशत तक रोगी रखे जा सकत हैं! सन्‌ 907 म जमनी के एक तश्रिवा 
रोग विन्तानी आल्तसहाईमर न॑ सबसे पहले इसका वणन मस्तिष्क मे होने वाल 
निश्चित परिवतना के रूप मे क्या था| कुछ रोगिया के मस्तिष्क वी चीर फाड वे 
पश्चात वह इस परिणाम पर पहुचे थे कि इस किस्म के मनाश्रश म आदमी के 
दिमाग के ग्रदर कुछ खास तब्टीतिया होती हैं । 

पक्की उम्र के लोग अब सारे ससार म पहत से अधिवा सख्या में पाए जाते 
हैं मौर इसलिए झाल्तसहाईमर के मामले भी बढत॑ जा रह है । पश्चिमी देशां म 65 
सात से अधिक उम्र के लांगा म से 5 प्रतिशत झाल्तासहाईमर रोग से क्राह रह 
थे इनमें से एक तिहाई रोगिया की हालत इतनी खराप है कि उहें भ्रपनी देखभाल 
बा विए बाहरी सहार की ब्रावश्यक्ता हांती है । 

मनोभ्र श के रोगी की मानसिक क्रियाप्रा म बसी झाना सही फ्सला न बर 
पाना भौर बुद्धि स जुड़ें कामा मे चूक होता श्रौर उसके साथ ही याटदास्त की. कमी 
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ही मनोभ्र श वे सलए हैं । बाद म इस राग से पीड़ित व्यक्तियों वे' भस्तिप्व थे 
उत्तत्रो वी सूल्मदर्शी से जाच यरन पर कई तरह वे परिवतन दिखाई दत हैं । मुस्यत 
यह देसा जाता है वि ततश्रिका ततुप्रा म फदे पड जात है, बुढ़ापे से जुड़े बुछ चिह 
दिलाई देते हैं, जसे तत्रिवीय चनत । इसबे' साथ ही दिमाग थे बुछ हिस्से म तथिवा 
बोशिवा प्रा वी समस्या भी घट जाती है । इन फदों का दाहर धागे वाले ततुझ्ा वा 
झुण्ड यहा गया है जो तप्षिया बोशिवाशा के ग्लास पास वी जगह मे चतत से बन 
जात हैं जिनम शरणशील तत्रिया कोशिवाप्रा या मलवा इकट्ठा हा जाता है भ्रौर 
उसवे चारा क्‍ग्रोर उनसे घनुत्रिया +रन वाली बोशिकाएँ जमा हा जाती हैं। रोग 
झधिर' बढन पर तत्रिवा वाशिया वी सख्या म स्पष्ट कमी देसी गई हू । 


उया ज्या भायु बढती जाती है, त्या त्पा शरीर का तापमान नियमन क्षमता 
घटती जाती है जिसने कारण बूढ़े लाग भधिक ताप गौर शीत सहन बरने म भ्रसमथ 
हो जाते हैं। उनम विटामिन डी की बमी हो जाती है जा वि प्॒स्थिया थे निर्माण 
दे! लिए प्रावश्यत तत्व है। यह भी ज्ञात हो गया है वि प्रायु वे साथ साथ शरीर की 
रोग प्रतिरोधव शत्ति' घटती जाती है वयावि उसके झदर प्रस्थापी रासायनिक बचर 
के' जमा हान स लिम्फोसाईटस क्षतिग्रस्त हा जात हैं। इस रासायनित्र बघर वो 
एण्टी झ्रायसीड'ट व सवन स प्रभावहीन बनाया जा रावता हू । 


जवानी फो फंसे कायम रखा जाय 


कम कलारी वितु भधिव पौष्टिवता से सम्पन्न भ्राहार जीवन वाल बढाने 
मे महत्वपूण मूमिवा रणता है। लेकिन झाहार का अनुशासन वठिन ही नही कभी 
बभी सतरनाव' सिद्ध हा सकता हैं। 


थवान रहित व्यायाम ने' लिए एक वियुत यत्र का प्रयोग किया जा रहा है 
जो मांस तप्रिया के लिए लाभकारी है। इसका प्रयाग बीमार «यक्ति भी शयां पर लेट 
लेटे बर सवत हैं। यह व्यायाम प्राहार नियमन सग्रधिर प्रभावी पाया गया हू । 
अब कृत्रिम रक्त भौर शृश्रिम त्वचा वा भी श्राविप्वार हो चुराहजा वबुढाप वे 
निवारण से उपयोगी हा सकता हू। बुढ़ापा विसी दवा स ठीव पही विया जा 
सकता। प्रशृति बा एग ही उपाय ह बह उपाय है घपण रगडना ॥ गिणाणा शरीर 
वे झय प्रत्यय मे जो निक्षेप झा बठे हैं उत्ह रगडवर दुर वरो का कया उपाय हु ? 
यह उपाय €--नस नाडिया तथा मास पशिया का सकाचन बरना, 00ग्रधवशाणा 
फिर इनके शिथिलीव रण से उनम एवं रगड पदा होगी जिसस घमती तात्र मतों 
भी सनिज तत्व या यूरिकव एसिड जमा पडा होगा वह उसड जायगा झौर रधिर व 
साथ वह जायेगा । रधिर वी नाडी चाडी हो जायगी और शरीर वी स्वच्छद प्रवाह 
में जा स्वावट पडी हुई थी, बह दूर हा जायगी। अगर घमनी तत्र ( 
$पञ्ञछ॥) वो चूना, युरिया, एसिल एवं खनिज पटाथों से मुक्त रखा जाने ता 
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तियो तथा वाशियाओ थी दीवारें युवा शरीर की घमनिया तथा वीशिकाम्रागी 
तरह चमबीली बनी रहगी, उसे द्वारा हृदय बिता तिसी बठिनाई के रुधिर वा सत्र 
ञ्रगों में पहुंचा सबेगा । शरीर व भ्रग प्रध्यग का क्रमश सिकोडना और ढीता बर 
देवा यही शरीर वे काया वप था रहस्य ६ै। एसी स बृद्धावस्था टल सकती है। 
इसी से वृद्ध हो रहे भ्रगा को युवा बनाया जा सकता हू । 


छोटे छाट बच्चा या दरसिय व वितन कियागील रहत हू । इसा क्रियाशीलता 
में उसके यौवन बा रहस्य छिपा हुआ है । प्रति ने शारस्भ से बच्चा वे जीवन मे 
यौवन की क्ियाशीलता डाल दी ह। वह एस जगह टिदा वर बठ नहीं सकता, इसे 
लिए उसके सभी भ्रगा को व्यायाम मिलता रहता है । 


व्यायाम--व्यायाम बहुत प्रकार से विए जात हू, जत्त टहलना, दंड, बठव 
बरना, गुश्ती लडता, मुगदर घुमाना, तरना, वजन उठाना, दौडना, फुटबाल, होती 
वास्वेटबाल, वालीवाल सलना, यौगिक व्यायाम वरना, श्राणायाम करना, तत्न 
मालिश श्रादि हैं। सभी व्यायाम भ्रपती श्रपनी जगह ठीक ह परातु शरीर वा लचीला 
बनाने वे लिए रक्त वाहिनी नाडिया मे सूबव वा सतुलित रुप स श्रवाहू ह/ता रहे 
उसके तिए यागिव व्यायाम, प्रार्मयाम ही उत्तम एवं वेतानिव माला गया है। 
वृद्धावस्वा वा रावन ये लिए ता सर्वोत्तम यौगिव आसन, प्राशायाम एवं मालिश 
घपण ही प्रधान ह। 


व्याधाम करने का समए--व्यायाम करन का समय प्रात काल है । जब सूय 
निकलने वा समय हा । उस समय की वायु का यदि हम फफडा म गहरा सास लक्र 
भरें ता वह हमारे अग अत्यग का विद्युत शक्ति स भर दती हू। भारतीय शास्त्रा मं 
इस ध्राएशक्ति बहा गया हू । दीध जीवन के लिए जो अभ्यास किए जाव उनस तब 
जाकर साभ हाता ह जब व प्रात काल सूर्योदय वा समय एस ह्थान पर किए जाते 
जहा पर नग्न शरीर पर सुय वी रश्मिया पडे । सूय व्यायाम इसका लिए प्रत्यत 
उपयागी ह। शरीर को युवावस्था को बनाए रखने के लिए वलसियम तथा पास 
फारस वी आवश्यक्ता ह परतु यह शरीर म तब ही घुलत हूं जब उाह विटामिन 
डी धाप्त होता ह ! इसलिए प्रत्यक ग्रहस्‍््थ को सूय स्तान करना अर्थात सुय. का 
क्रिणा वा सार बदन का खगाना आवश्यक है । सिर पर अधिक समय तक थूप 
नहीं लग इसलिए उस पर तौलिया या आय कप्डा रस थना चाहिये । शेष शरीर 
को खुला रसकर धूप लगानौ चाहिय | सामकाल के समय दिन भर की धूल व गद 
वाबुमण्डल म॑ रहती हू, सायकाल व्यायाम करन स वह फेफडा मं जा सकती है 
रात के समय बह नीचे जाती है इसलिए प्रातकात का वायुमण्डल जब शुद्ध हातां है 
तब उसग गहूरा साँस जे णे पेफ्टा मे शुद्ध वायु पहुँचती है ! 


970५०: (कई, 


योबन के लिए इच्छा शक्ति--इच्छा शक्ति दीजारे जीवन को नियंत्रित 
बरने मे बडा भारी हाथ है । भारतीय विचारधारा तो यह है वि शरीर-की रचना 
ही मन या इच्छा शक्ति से हाती है। शरीर विचार वा निर्माण नहीँ, वरता, विचेर 
शरीर वा निर्माण वरता ह । मनुष्य के जसे विचार हांगे, वैसा ही” ठेंसका चेहरा) 
बने जायेगा । मम कर, 
# पपिद 
किसी दुष्ट का चेहरा किसी सतत का सा नही हाता, किसी सत वा चेहरा 
दुष्ट था सा नही होता । इसका यही कारण ह कि मन विचार सवेग, भश्रादतें, स्वभाव 
इच्छा शक्ति, प्रेम, देंप य सब जो मानसिव गुण है उनवा ही मनुष्य वी रचना भ 
मुख्य अ्रग है। भोजन से शरीर >वस्थ होगा, कितु हमार भीतर मन ह, इच्छा शक्ति 
है, सवेग है इसबे साथ उनको भी मिला देने से हो मनुष्य सम्पूर्ण का विवास हाता 
है, भ्रार इसीस चरित्र बनता है। योवत का उभारने वाले वृद्धाघस्था की रोगथाम 
करने वाले शारीरिक प्रयागा , अ्रम्यासा, व्यायामा वो विया जाय, तय इच्छा शक्ति 
का इन प्रग प्रत्यगों पर बेरद्धत करना चाहिय, जिनका हम व्यायामा से क्रियाशील 
बना रह हैं। उदाहरण।ाथ जसे हम सीने का व्यायाम कर रह हा तो सम्पूण इच्छा 
शक्ति वो सीन वी माँस पशिया पर वेरिद्रित करना चाहिय | हम शरीर तथा मन 
दाना वा यौवन वनाय रसन के लिए क्रियाशील बनाना होगा । 


मत को बढ़ निश्चयों बनाना--प्गर मन मे दट निश्चय कर लिया जावे कि 
दीघधजीवी होना है ता लम्बी प्रायु हाना निश्चित हैं) श्रगर काई यह प्रमुभव बरता 
हू क्षिग्नव ता वह वद्ध हो गया, उसबे जीवन म उत्साह व उल्लास नही रहा तो उस 
समभ लेता चाहिय कि उसका झत निकट ही हूं। मनुप्य उतना बूढा हाता है, जितना 
बूढ़ा वह अपने श्रापत्ों अनुभव करता है। जब मनुष्य भ्र त स्थल स निश्चित कर 
लता है कि वह ठीक हावर रहंगा, भले हो बुछ हा जाए श्रार उसके लिए मत्र पर 
झ्रास्था रखबार उसवा पाठ करता है तो उससे प्रभीष्ठ सिद्धि हांती देसी गई हू । 
विज्ञान वे अनुसार यह सव कात्पनिव तथा झधविश्वास हो पर तु इच्छा शक्ति म 
इतना बल ह कि वह मनुप्य मं नवजीवन वा सचार बर सतती है। रागी का जिरा 
डावटर पर विश्वास हाता है, उसी की दवा स लाभ मिलता हू बयाति हमार भीतर 
बी श्ाशा भ्रार विश्वास ही उसम प्राण वा सचार बरन लगती हू । विद्वान क अनु 
रार विचार या थ्रास्था स ठीव हाना अभ्रावविश्वास का परिणाम हू पर तु एस 
रागी ठीक हांत देखे गए हू ॥ 


मनुष्य के वाहर का जा ढाँचा हू, वह उसब' भीतर स ही निमाण हुम्ना है । 
अगर बाहर राग है ता वह भीतर स ही उठा ह, इसलिए बाहुर का ठीए करन वा 
लिए झपन भीतर ही जाता होगा । अपन भीतर बढी इच्छा शक्ति का प्रवाह जिस 
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श्रोर होगा, वसा ही बाहर भी होगा । इस छप्िद्धात का उन शारीरिक व्यायाम, 
आसन के साथ जोडन होगा जिसम मासपशिया वा तनाव, सकोचन तथा उसके 


बाद फलाव (प्रसारण) करे। 


शरीर की मालिश-घर्ष--त्वचा शरीर वा मुख्य अग है भौर उसका काम 
शरीर के सभी अ्रगा वी रभा वरना है । त्वचा के दो काम है-रवचा के भीतर लाखा 
करोश छोटी छोटी ग्री थया (009705$) हाठी ह, निनक्रा काम भीवर ही भीतर 
रमीला रखना है | इसके अतिरिक्त त्वचा मे लाखो कराडो छिद्र (20755) हात 
हैं जिनम से पसीत के रूप म शरीर के भीतर वी गददगी बाहर जाती हू । ग्रगर यह 
दाना काम न हा ता शरीर स्वस्थ नही रह सकक्‍ता। ग्राथया का काम शरीर के 
भीतर रसो का उत्सजन ($९८7८४०॥) है, छिद्रा का काम भीतरी मल का विसजन 
(&&09९०७०7) हूं। अगर शरीर के भीतर ग्रा थया द्वारा रसा का निमाए तथा 
खाब नही हा ता शरीर मे राय आ जात है। यदि शरीर म॑ वियाक्त पदार्थों का 
विसजन न हो तो भी मनुष्य बीमार हा जाता है। ग्रीयया तथा छिद्मा (रा) 
वो क्रियाशील बनाए रखन स ही मनुष्य मे यौवन का उत्साह बना रहता हू । इसके 
नियमित वाय करते रहन स पाचन शक्ति ठीक हांती है। श्राँत ठीक काम करती हैं, 
गुर्दे भी निरोग रहते हैं । 


त्वचा का स्वस्थ रपन वा उपाय हं-त्वचा का घपरा । त्वचा का प्रच्छी 
तरह स घथणा क्या जाव, उस रगडा जावे और रगडन क पश्चात स्नान कर तिया 
जाव । इसस त्वचा स्वस्थ रहतो ह और चमड़े पर सिवुडन नहीं पडती । चमडे पर 
सिक्ुटन वा न पडना ही वद्धावस्था का दूर रखना ह। त्वचा की दा तह हती हैं 
ऊपर की तह का चमडा बहत है । चमडी का मुलायम रखने व लिय लाग क्रीम, 
पाउडर का उपयाग करत है पर उसस चमडी वा छिद्रा वे भीतर का भसर नही 
हांता । कुछ समय तक चमडी मुलायम हो जाती है पर लाभ के वदत्न कभी नुक्सान 
है जाता ह क्‍्याकि छिद्र बद हा जात है और छिद्मा स जा दूषित पदाथ पसीने व 
रूप मे बाहर निकलता है, वह रूक जाता हूं। सेल घपरा से हानि नही हाती हू 


त्वचा के घघणा का तरीका--खुली जगह म बठक्र शरीर की स्वय मालिश 
करे या कसी जानकार व्यक्ति से बरावें । स्वय वरन से भ्रापवे शरीर का भी ताकत 
मित्रेगी । स्तान के समय मालिश करन स प्रत्यक छिठ्र जा रके हुए ह उनम प्राण 
झ्रा जायेंगे । मुलायम ब्र॒ुश से भी मालिश वी जा सकती है। तोंद न प्राती हा, 
नाडी दुबल हा शरीर म अधिव गर्मी हा ता सूखी मालिश, हाथ पाँव में सरसराहटद 
हा ता ठडी मालिय या तल मालिश, कमजार भौर पतले मालिश बरें। माठापा 
दूर बरन वे विए गूसी मातिश या ठडी मावरिश, जोड़ा गेंबीट या शा बाण 
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का पोणिया भादि म तल मालिश, ठड गरम व बिजली की मालिश, उपवास म तल 
मालिस व ठडी मालिस लाभदायव है| 


घषणा कहाँ से प्रारम्भ वरें--प्रथम सिर मबम से वम 2 मिनट बरें। उसके 
पश्चात्‌ बालो पी जडा को बद्रुश या हाथ से वरें फिर नाव गाल, पीछे की गदन 
पर बरें। फिर छाती पर पंट पर पीठ पर फिर नितम्ब पर, जघा पर विंडली 
पर झौर झ्त म पर मे पजा पर एवं पर वे! तलवा पर वरके रामाप्त वर दें । इसम 
बम से बम 0 20 मिनट ता लगाना चाहिये । माजिश के बाट स्नान बरे । स्नान 
ठडे पानी से बरें ग्लौर खुरदरे तालिए में सारे बदन वा मले । 


सतुतित झ्राहार सें--प्राटीन बलसियम, उसा, विटामिन, प्रायरन, फासफारस 
ग्रादि सभी चीजें उचित मात्रा म मिलने से सतुलित भाजन माना जायगा। अ्रधि- 
बतर लांग वेवल चावत गेहूं भोर दाल तथा तल या घत उपयोग वरत हू कितु 
वावी चीज जा शरोर वा सतुलित बनाए रखती है उनवा प्रयाग नहीं बरत हैं 
उसबे' झ्भाव मे बीमारी वा गन्‍्लाना शरीर या बेडात हाना स्वाभाविक हू । 


कम खाया जाय जिससे पट पर जररत स ज्यादा बोभ न पड़े । बम सान से 
उम्र कम नही हाती ज्यादा खान से उम्र बम हाती है भोर इसी स लाग मरत 
हैं पट वो कुछ झ्ाराम भी दिया जाय । राना पट का सकाचन ((ण्राधइ्रणा०ा) 
है उपवास वरना पट था प्रसारण (7८॥३७४७०॥) है । इसी स सम्बी उम्र हा 
सकती है | सभी घ॒र्मों म॒ उपवास वा महत्त्वपूरा स्थान दिया गया है। ईसाई, 
मुस्लिम, जैन, बौद्ध, हिंदू सभी धर्मों म उपवास का धम या पझ्ग बना दिया गया हू, 
ताकि मानव मात्र का स्वास्थ्य बना रह झग्रौर दीघजीवी वनवर चरित्र वा निर्माण 
कर सकें। निम्न शर्ता वा पालन करें-- 


() प्रात काल सूर्योदय स पहल उठे । 

(2) शौच भ्रादि से निवत होकर स्नान कर । 

(3) कम स कम 5 मिनट और भ्रधिक से भ्रधिक 30 मिनद ध्यान था साधना 
के लिए नियमित रूप दे। 

(4) श्रासन या व्यायाम बर तथा प्रात वाल घूमन वा वायद्म रखें । 


बुढाप की सांच वे कारण भी मनुष्य बूढ़ा हान लगता ह । उसके पात पड़ 
पाते हैं भौर उस दादा परदादा बहन लगत हैं “बावा 'दिन सम सवडा बार सुनने 
का मिलता ह ता उसे तजी से बुढापा लाने म झार मदद मिव्रन लगता ह। इसबः 
पतिरिक्त झपने बाल बच्चो, स्त्री व पुत्र वाधुप्ा भ्रादि के रख के बारण भी उसे 
दुख हाता है। पहिले वह सारे परिवार का मालिक बन कर सचालन करता था जा 
वह चाहता था वही हाता था। भव बाल बच्चे व उसवी स्त्री जो कहती ह उसे हा 
उस माना पड़ता हूं। हससे भी उसके मन पर बाभ पडता हे । 


]22/चरिश्र निर्माण वे सैतिय पर्य 


प्रकलापन---बुढाप म मनुष्य वाम धाथा छोड बर बैठ जाता ह या नौकरी 
स भ्रववाश हा जाता हू । दिन पहाड़ बा समाय लगता ह श्रार काट नहीं बढता। 
क्या वर यह भी समभ म नही भ्राता । उस जीवन, भार स्वरूप लगन तगता है। 
वह अपने वी जवान बस शनुभव बरें । 
चुढापा प्रत्यस रुप से शरीर पर दिसाई पडस खगता हू, बाल सफेद हा जात 
हैं। चेहर पर भूरिया पड जाती हैं, चमड़े पर सिकुडन हाने लगती है । गत वे नौचे 
माँस व भांल से सटकन लगत हैं | कमर भूक जाती है, दिसना बम हों जाता हु, 
थकान अनुभव हाती ह कान से बम सुनत है, संस कम लगती है, यह लशाण एक 
साथ नही हात, धीर धीर 45 वप से लकर 70 बष तक होत हू । परतु सब के 
साथ नहीं । बई व्यक्ति 70 वष की अवस्था मे भी जवान वे. समान वोय वरते हैं 
शारीरिक बुढाप वा कारण रक्त परिसचरण ((आत्पाकशाठ्त रण क्रौ०००) था 
ग्रक्रियाशील हो जाना € । बुढापे मे रक्त का सचारण मद पड जाता है। 
ग्रहस्थी को समस्याएं भी सामन हाती ह, जैंस लडवे! लडकियां वे विवाह 
की चिता । जब बाम धथा करत थे या नौकरी करते थे तव तो इस ओर ध्यान 
नहीं गया परातु रिटायर के पश्चात ग्रामदनी भी वम हा जाती है झौर खर्चे वही 
रहत है, एस चिता स भी बुढापा जरदी ही तगता है। 
यदि वृद्धावस्था मे पति पत्नी स पति ग्रकेला रह जाता है या पत्ति प्रकली 
रह जाती है जिनको इस भ्रवस्था म एक दूसरे की अत्यत भावश्यक्ता हांता है त्तो 
उसका जीवन प्रधक्षारमय दिखन लगता है । जा लाग युदाप वी याजना बना कर 
नहीं चलत, श्रामदनी का ठास साधन नहीं वनात, बाल बच्चा पर मिमर रहत है 
उनकी दशा तो श्रौर भी बुरी होती है । घर मं श्रतिदिन के तान, व्यग्व से वे टूट जात 
है भौर सदव मुत्यु का भाद्वान करत रहते हैं ॥ व भाग्यशाली है जिनके पुत्र श्राज के 
ग्रुग में अपने माता पिता की निस्वाथ संवा करत हैं परुतु एस उदाहरण झाज के 
इस बचानिव युग मे विरले ही मिलेस । वुद्धावस्था मे मित्र भी साथ छोड जात हैं। 
अबल धन की समस्या को हल करत के लिए जीवन मे शौक (०009) 
प॒दा बर लिया जावे । यदि जमीन हां ता फुलवारी या सागसब्जी लगाने वा काम, 
छाट बच्चा व साथ खेलन व पढान बा काम, प्रात स्वच्छ वातावरण मे घुमना 
भजन या गाने वे कायत्रम मे भाग लेना, प्रुस्ततालय म जावर पुस्तक पंढना या 
लिसना यदि योग्यता हा । समाजसंवी सस्था मे जाकर काम मे लग जावेया 
पदाधिकारी या सदस्य बनवर इन सस्थाझ्ा के माध्यम स समाज संबा का वाय परे । 
अगर धम मे रुचि है तो अपनी मायताप्ना के शमुसार धामिक सगठना मं 
भाग ले सकते है| दनिक क्रिया का विभाजन इस प्रकार करें कि सेवा पूजाझारि 
मे समय यतीत हा जाव । राजनीति म जिनको रुचि हो तथा प्रनुभव हो तो इसम 
भी वियायीय हो सायते 6 । वधासम्भव उद्घावरथा मे एस घाध ही शिए जाबे 
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जिममें अनुभव हो झयथा धन व समय वी वर्वादी हागी । भारत म भी वद्ध लोगा 
वे लिए स्वीडन वी भाँति 000 88० 8$5००४४०॥ खांली जाव जहाँ पर अपनी 
रखि व स्वभाव वे झनुसार विभिन्न कायत्रमों मे भाग लकर वद्धावस्था म भी युवा 
वस्था का आन द ले सकते है । सरकार द्वारा वद्धा के लिए पेशम व श्रय उपयांगी 
कायत्रम प्रारम्भ किये गये है परतु वे पर्याप्त नही है । श्रकेलेपन की समस्या को 
हल करन के लिए रचनात्मक काय प्रारम्म करन की आज अत्यत झावश्यक्ता है । 

ब॒द्धों के लिये उपयोगी सुकाव--जो अधिव' आ्रायु के हैं उह निम्नलिखित 
बातो वा ध्यान रसना चाहिये -- 

() श्रपने सन से बूढेपन वी मावना दूर भगाव। जिसके जीवन म उत्साह 
झानाद, प्रसनता रसिक्ता, स्फूर्ति, ताजगी तथा उमग ह । वह वद्ध हाता हुआ भी 
वारतब मयुवा हैं । 

(2) बुछ समय सात्विव भ्रामांद प्रमोद तथा हँसी खुशी म श्रवश्य रह । 

(3) बच्चा ये साथ प्रसन्न रहे । 

(4) सदा हथ उत्वास तथा आझानाद की दिय भावनाओा मे रमण कर । 

(5) श्रपन मन को सदा जबानी वी मोठी तथा सरस चेतनाग्रा तथा दिव्य 
भावनाप्रा से इतना भरपूर रखें कि बुढाप वा विचार तक भी ने झान पाव । 

(6) नित्य कुछ समय भजन स्वाध्याय तथा सत्सग तथा परापकार भ 
भ्रवश्य लगावें व भ्रपने का व्यस्त रख । 


(7) प्राणीमात्र के प्रति उदारता विशालता तथा बामलता और प्रम वी 
भावना अपने हृदय म॑ रखें । 


(8) प्रपनी जिल्ला पर पूरा सयम रसे । भाजन साल्विक बरें व अधिक 
मसाले व गरिष्ठ भोजन से बच । 


(9) प्रतिहिन घूम, दुछ श्रम कर जा बागवानी वधर व काय भो हा 
सकते है। 


(0) अपनी मित्र मण्डली भी वनाए रख जिनस प्रतिदित बुछ गपशप 
ब्र सकें यटि सम्भव हा ता झा तरिक संला (4700०४ 2765) म रचि लें । 


(3) अपने जीवन की योजना वनावें जिससे झपन पुत्र पुक्षिया व विवाह 
भ्रादि वार्यों स समय पर हो मुक्त हा जाब । 


(42) मादक पदाथ झर्थात नणीले पदार्थों को विष क समान समभ कर 
स्थांग दे । सिगरेट, चाय, काफी भो यदि पीन क श्रम्यस्त हा ता उह भी धीरे धार 
छोडन वो काशिश बरे या कम कर दें । 

(!3) गदन भुका बर न चलें, चलत समय सिर सीधा और सीना उभरा 
हुआ रखें। 

(4) नीद पूरी लें ग्रथात 6 से 9 घट तक व सात समय दिन वा सब 


घटना गुताकर मन की पूर्ण शातति स बिस्तर पर लट। यदि नींद न ग्ाती हा ता 
हाय पुल उपयाग थे यहातियाँ पढ़ें 


द्वितीय पथ 


व्यावहारिक गुर 
स्वदेश के प्रति गोरव की भावना व भावनात्मक एकता के लिये 
देश भक्ति पूर्ण प्राथना 


सब की नसा म पूवजा का पुण्य रक्त प्रवाह हा। 
गुण, शील, साहस, वल तथा सवम भरा उत्साह हा ॥ 
सबक हृदय मे सवदा, समवेदना का दाह हाँ। 
हमता तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हा ॥ 


विद्या कला कौशल मे सबका अटल अनुराग हो । 
उद्योग का उमाद हा, प्रालस्थ अध का त्याग हा ॥ 
सुस और दुस म एक सा सव भाइयों का भाग हा । 
अभ्रत करण म गूजता राष्ट्रीयवा का राग हा॥ 


कठिनाइया के मध्य अध्यवसाय का उमेप हा। 
जीवन सरल हा, तन सबत्त हो, मन विमल सविशप हो ॥ 
छूटे कदावि न सत्य पथ निज देश हा कि विदेश हा । 
अखिलेश का आदेश हा, जीवन का यही उदं श्य हा ॥ 


श्रात्मावलम्बन ही हमारी मनुजता का मम ही । 
पषिपु समर के हित सत चरिप रुपी धम हो ॥ 
भीतर भ्रलोकिक भाव हा बाहर जगत का कम हा । 
प्रमु भक्ति पर-हित आर निश्चल नीति ही ध्रूब घम हा । 


उपलक्ष के पीछ्ध कभी विचलित न जीवन लक्ष हा। 
जब तक रह ये प्राण तन म पुण्य ही का प्र हा॥ 
कतव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र सम हो । 
सम्पत्ति और विपत्ति म विचलित क्दापि न लक्ष हा ॥ 


उस बंद के उपदश का सबत ही प्रस्ताव हा । 
सांहाद और मतक्य हो अविरुद्ध मन का भाव हा। 


सब इध्ठ फ्ल पावे परस्पर प्रेम रखकर सवथा। 
निज यत्त भाय समानता से दव लत हैं यथा 


हितीय पथ 
व्यावहारिक गुण 
विदव को भार त को देन के प्रति 
हमारी गीरवपूर्ण भावना 


प्राज से पद्रह सो से तीन हजार वर पूव वे बीच भारत म बड़े बडे सम्राट 
हुए । उनके विशाल साम्राज्य म॒ तत्कालीन भारत म॒प्राध्या मिक चर्चा बे साथ 
कला, माहित्य एव सामाजिक विषया मे भी अच्छी उन्नति थी। राजबीय सगठन 
अपने ढग या निराला था। भगवान बुद्ध भौर महावीर के समय मे भी जहाँ एक झोर 
लोग सस्तार त्याग बर भिश्रु वत्ति ग्रहण कर रहे थे वहाँ दूसरी आर व्यापार और 
राजनीति म भी उन्नति हुई। यहाँ स व्यापार बरन वे लिए बडे जहाजी बेडे दोना 
तरफ़ वे' देशो का जाते थे । चतवे' साथ हमारे धम प्रचारक भी जाते थे । 


भारत से निर्यात कापी होता था । प्राय सभी चीजें इसी देश म बनती थी। 
इसलिए बाहर से निर्यात बे बदले सोना झ्ाता था। रोम म जब नीरो वा राज्य था 
उस समय दस बरोड रोमन सिम्रा वे बराबर सोना भारत म भाया था। रोमन 
सिक्का वरीव ढाई दिरम के बराबर होता था। ग्रीव विद्वान मैगस्थनीज लिखता है 
वि चद्रगुप्त मोय का महल बडा शानदार था जो वारदार लक्डी पर सुनहरा वाम 
करके बनाया गया था। धातु पर भी नवकाशी का काम होता था। सिक्‍तो वे श्रलावा 
ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं। तुल्लू मतांव का लगभग दो हजार वष पुराना एक 
बलश मिला था जिसवे चारो ग्रार वलापूए नत्क्ाशी वा काम था। भारतीय वस्तु 
बला के प्राचीन समय वे ग्रवशेप मोहन जा दड्ो उत्खनन स प्राप्त भगवान ऋषभदेव 
जो जन घम बे प्रथम तीथड्ूर हुए हैं, उनके सम्बंध में एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जो 
जन धम वो प्राचीनता को सिद्ध वरती है। अशोक के समय म साची या स्तूप का 
निर्माण हुआ जो स्‍झपनी वारीगरी के लिए समार मे प्रसिद्ध है । 


अशोक के शिला स्तम्भा म सारनाथ वा स्तम्म वहुत प्रसिद्ध है । गुप्त युग ने 
भवन निर्माण कला के सुदर नमूने झौर उत्तर प्रदेश बे. भासी जिले के देवगढ़ वे 
दशावतार मदर व सहस्द्वूट चताल्य बडे ही मनोच् ह जो अद्वितीय हैं। प्रजन्ता 
एलारा की गुपाएँ भ्रद्धितीय है। साहित्य वी प्रगनि का उपनिपषद्‌ और गीता बताती 
हैं। उस समय का गौतम ऋषि वा “याय दशन बिल ऋषि था साझ्य दशन, 
पात्तजलि ऋषि वा यागय दशन, वाद ऋषि का व शपिक देशन, वादरायण 
ऋषि का वेदात दशन, जमिती क्रि का भी मीमासा दशन थ बृहस्पति ऋषि का 
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चार्वाक दशन, मनुष्य जीवन वे और इस सृष्टि दे पीछे क्‍या सत्य है इसवा दिग्दशन 
कराते हैं। इक्मीस सौ वव पहले पाशिनी जसा व्यावरग लिख गया, वह भी भारत 
के साहित्य की सबसे बडी देन है । 
वयात्मक वणमाल्रा उल्टे सोधे रोमन वर्णों के म्रुकावले तरतीववार 
जमाए हुए पहले स्वर फिर व्यजन वण माला वनाना उस जमाने म सचमुच अनाखी 
सूक थी। इसी वशमाला वी कृपा से विदेशी व्याक्रणीय घ्वनिक सगीत बण सीख 
सके । यह साहित्यिक प्रगति प्राय श्राज से डेढ हजार साल पहले तक' चलती रही। इसी 
काल म॑ भ्रश्वघोष, कालिदास, भारति झ्रदि कई महा कवि हुए जिनका झ्राज भी सव 
जगह नाम है। विदेशा मे जहा धर्म के नाम पर खून खच्चर हुए वहाँ भारत सत्तार 
का सबसे प्रमुख देश है जहाँ विभिन विचारधाराग्रो का समान रुप से फ्लत, फूल 
का अवसर मिला । यहा बुद्ध जो नास्तिक थे, महावीर जो ईश्वर की सत्ता में विश 
वास नही करते थे उनको भगवान की तरह पूजा गया। चार्वात् ऋषि जिहोने 
वभव क ही आराम का जीवन माना । श्राद्ध, सज्ष, होम व भ्रय धामिव श्रियाग्रा 
को जीविका चलाने के लिए किये जाते हैं श्रत उहे भाज्य माना । 
यावज्जीवेत्सुब जीवे ऋण इत्या घत पीवेतू । 
भस्मी भृतस्य देहस्य पुनरागमन कुत 
जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे, जो घर मे पदाथ न हो तो ऋण लेके 

आनद करे, ऋण देना नही पडेगा | ब्योकि जिस शरीर मे जीव ने खाया पीया है। 
ऋण लिया है उन दोना का पुनरागमन - होगा फिर कौन किससे मागेगा और कौन 
किसको देगा । यद्यवि यह विचार भारतीय दशन से मल नही खाते फिर भी उतकी 
आचाय और ऋषि की पदवी दी । विचार झौर दशन के स्तर पर शास्त्राथ होत॑ रहे 
लक्ष्य था सत्य वी खोज । इ ठ्रमुति जो ब्राह्मण थे उनको महावीर का दशन अनुतू न 
प्रतीत हुआ तो वे उनके प्रथम शिप्य हुए और वे गौतम गरग धर वहलाए ! जाहाने 
बिना हीत भावना के उनको अपना ग्रुरू मान लिया 


ऋतु तो दो से चलकर उह तक कब वी वन चुकी थी और वप को बारह 
मास म विभाजित करके उसका नामकरण भी हो चुका था । नव ग्रहो म राहु और 
केतु को छोडकर बाबी सात ग्रह पर लिनो के सात नाम रखे गए। मास चढद्रमा 
के' साथ तिथियो पर आज भी चलता है। तीस मास बाद एक मास बहाकर यूथ 
की चाल से टिन पूरे विए जाते है । 

गण्णितशास्त्र म भारत जगदगुरु रहा है। बेटी श्रादि बनान वा लिए ज्या 
मित्ती और दशमलप (0-ण79) पद्धति वा आविण्यार यही हुत्ना। भारत वे 
गणितच इसा वी सातवी सदी तक भी दतन आग थ हि ग्रीस भी «। यूरोप मं गशित 
म सयसे ऊँचा साना जाता है, आरत स पिछडा हुमा था । 
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कौटिस्य प्रथशास्त्र ग्राज सं परोव 2400 थष पहल लिया गया था। उस 
समय प्रथनीति पर विचार वरना भौर उस पर ग्रघ विसना किमी भी देश वे 
विद्वाता वी समझ ये याहर था । 


प्यायशास्त्र मे भी भारत बहुत प्राये था। भारतीय दशनशार्त्र म भाग भी 
दुनियाँ इसमे विछऱी हुई है। जहाँ झौरा था तव चान ममाप्त होता है वहाँस 
भारतीय 7त्त्व का प्रारम्भ होता है । 


बग्णाद ऋषि व वशपित्र दशन न 'प्रणु परमाणु वी तारिक शोष बर सिद्ध 
विया मि जगत में सव खुछ गतिमान है। भौर वह विसी ने विसी नियम पर ग्राघार 
रुपता है पियम निरथक नहीं है भत कोई निष्क्रिय नहीं हा सवता। प्रह्डलि वा 
नियम प्राट्श रूप भ है प्रा उसता पालन धभनिवाय रूप से बरनता पडता है। छोटी 
सी टहती पर छोट छोट पत्ते बढन लगत हैं । पत्ते मूथ की रोशनी से खुराब सींच 
सेते हैं भौर वायु मे स्ॉवसीजन निकात वर यापस छोड देत हैं कावन डांदप्रावसाइड 
पढ़े मे पहुँचात हैं। पत्ते ये होपर नित्य का यह वास बरत ही सूस बर शिर जात 
हैं भौर उनपी जगह नए पत्ते नित्रतते लगते हैं। प्ठ भी निष्क्रिय पत्ता को नहीं 
चाहता । भ्रद्माण्ड मे निष्क्रिय योई नही रह सरया । छोटा बाजू मगण, उसने भीतर 
भी प्रह्माण्ड है। उसने बीच वे “यूट्रोन भौर प्राटीन के पुज के चारा तरफ जमे सूप 
ये' चारा तरफ नार धूमत हैं, उसी तरह इलकट्रोन धूमत रहत हैं। पर पत्ता सूस वर 
पत्ता नहीं रह जाता । इससे सिद्ध किया ता सवता है वि कस वा महत्व सब श्रेष्ठ 
है। सोकमाय तिलव ने मर्म योग की महिमा या गान बरन हुए यहा कि 
कम ही घम हैं, बम ही जीवन प्रौर वम ही फल ह। निष्कम भा पथ है निष्पराण 
हो जाता बयोवि निधष्किय था नाश ग्रवश्यम्भावी है। जल गिना प्रवाह के, सायु पिना 
बैग वे, भ्रग्ति वि लज के जस मूत्र स्वभाव से परे हा जाती है बस ही वमहीत 
मनुष्य प्पने मूत से पट जाता है । 


मनुप्य जीवन म गुत्यियाँ श्रमसर झाती रहती ह। सामन वठिनाइया ग्राने 
पर मनुप्य का क्या “यवहार रहता है-वभी शरीर रशा झौर बवीति, व पु प्रेम भौर 
धम म भगडा होगा | ऐस और भी प्रश्न उठ खडे हा ता ऐसे समय म वया वक्तव्य 
है। श्रजु न के सामन भी ऐसा ही प्रश्त था। जत्त व॑ स्तर हाने पर भ्रपनी जीवन रदा 
वे निए मनुष्य अपना हाथ वटवा कर भी पक देता है वसे ही वभी उभी जीवन मं 
धम ये जिय ब'यू बाघवा को भी छोडना पड़ जाता है। प्रनाणत्ति पूवव विचार 
बिए बिना मनुप्य सही तम बर नहीं सवता । 

मान साहन वा नियमन, आ्रात्म निग्रह, बिना आम तान वे नहा पश्राता आर 
बिना श्रात्म निग्नह ने सूधम निस्यय सम्भव नहीं । इसलिये इस दश म अध्यात्म श्ञान 
को सदा से ऊँचा स्थान टिया गया है। भ्राय धम या आगम घम यह तो एक अहा- 
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जान प्राप्त करन वा झात्मा किया ईश्वर वे साथ एक हाने का विश्वात्मा म मिलकर 
एक हो जाने की वात है । जो बात श्रनुमूति की है वह वेवल बुद्धि द्वारा नहीं सममभी 
जा सकती, जानी और देसी जा सकती है। ग्रात्मा प्रदश्य शौर व्यापत है| सष्टि के 
लिए वह व्यक्त होता दीखता है ! शरीर विशेष की आत्मा वा वेवल जीवात्मा वहूते 
हैं और बाहर जो कुद्ध है, जिसका अनुभव होता है बह ब्रह्म है। न दीसते हुए भी 
जसे नमक पानी मे रम जाता है थौर ऊपर से नीचे तरु सब जगह नमकीन है ऐसे 
ही न दीखते हुए भी श्रात्मा शरीर म रमी हुई है 


वेद महिमाश का सम्पादन झृष्ण द्वेयापन मे किया इसीलिए वेदव्यास 
बहेलाए। ज्ञान काण्ड का प्रतिपादन करने थाले उपनिपद्‌, वेद के झ्र॒त मे बने, इसलिए 
उनम प्रतिपादित विषय को वेदात कहा गया | उपनिषदों का सार कृष्णा भगवान 
ने शग्राज से त्तीन हजार या साढें तीन हजार पूव म वुरक्षेत्र मं सुनाया | इतना गहन 
गम्भीर दशनशास्त्र और कसी भी देश मे नहीं लिखा गया । पर भारत में फिर 
भी ऋषि हुए जिहोने 'नेति नेति! कहकर शोर भी झागे जाने का प्रयत्न किया और 
अनात ज्ञान को चान का झत नही जाना । 


विविधता मे एकता--भारतवप वी एकता उसकी विविधता में छिपी हुई 
है । यह बात नितात सही है क्याकि एकता जितनी स्पष्ट दिखाई देती है उतनी ही 
उसकी विविधता भी प्रत्यश है । ससार म दा व्यक्ति, दो जगह दो काटना सब दी ही 
भिन्न है। दो कभी एक नहीं हो सकते यह झाणविक दृष्टि है, इसे पीछे वित्ान हैं 
मनी विचान हैं भौर प्राधुनिक सम्यता हैं। पर बाहर दा होते हुए भी सब एक है, 
यह हमारी नतिक रप्टि है । प्राधुनिक्ता हर जगह भिनता और असमानता क्यो 
देखना चाहती है, क्योकि आधुनिकता ने झाज भय का रूप ले लिया है। इसमें 
भौतिक सुविधाओं वी झाकाखा है श्रौर उसको प्राप्त करने की होड लग रही है । 
नतिकता के क्षेत्र मे कोई छोटा वडा नही है यहाँ पर सब कुछ समान रूप से विव- 
सिन हा रहा ह। 

आरत के भावचित्र पर इप्टि डालन से विदित होगा कि सबसे पहले तो 
भारत वा उत्तरी भाग है जो हिमालय के दलिणी भाग से लेकर विव्याचल के उत्तर 
तक फ्ला हुमा है । इसक पश्चात विध्या से लेकर हृ८्णा नदी के उत्तर तक का बेह 
भाग है जिससे हम दरविश वा प्लेटो कहते हैं। इस प्लेट वे दक्षिण मे कृष्णा पटी 
से लेकर कुमारी झ्रतरीप का जो भाग है वह प्राय द्वीप जसा है। यही तीव भाग 
प्राचीन भारत वे प्रीडास्थल रहे ह। प्राचीन बात मे उत्तर भारा म॑ जो राज्य 
स्थापित विए गए उनम से भ्धिदाश वि व्याचल व उत्तरी सामा सब्र फल कर रह 
गए । इसके झागे दविण के राज्या को मिलान के लिए प्रयत्त ता बहुत गिए परचु 
उनमे सफ्लता नहीं मिली। भगवान श्री दामचद्ध ते सका पर चटाई बरन में 
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मिलसित मे विध््याचद वा पार विया तथा उत्तरी और दक्षिणी भारत वे मध्य में 
एकता स्थापित वी, वह महाभारत वाल तब स्थापित रही । महाराज थुधिष्ठर वे' 
राजसूमयत में द्सिण वे राजा भी भाग लेने आए थे। बुस्क्षेत्र बे मैदान मे जो 
महायुद्ध हुआ था उसमे भी दर्लिण के राजाप्रा ने भाग तिया था, उसवा प्रमाण 
महाभारत में मिलता है । 


चद्धशुप्त, अशोक, विज्रमादित्य श्रादि शासकों न भौर उसके पष्चातु 
मुगल मज्नादा ने भी कोशिश की पि विसी प्ररार सारा देश भारत एक शासन वे' 
अधीन लाया जा सबे । उह चसम बुछ सफ्लता भी मिली | जब भी कोई बलवान 
शासव' इस काम मे लगा, थोडी सफ्लता मिली परतु वमजोर शासक के श्राते ही 
यह सफदता टियाऊ नहीं रह सरी व द्लिण वे भाग अदग हां गए । 


इस देश में फूट का कारण था-वडी वडी नटियाँ व पहाड, इगके अनेक गुण 
हैं तो इनमे भवगुण भी हैं। ये जहाँ भी होत हैं वहा दग के भीतर झजग प्रलग क्षेत्र 
बना देत है और इन क्षेत्र के रहने वाले लागा म प्रातीयता या क्षेत्रीय भावए उत्पन्न 
कर देते हैं। विज्ञाय वे' सुगम साधना वे! बोरश अब पहाड़ और नदियों को 
लाधना इतना बिन नहीं रहा है, प्राइतिक वाघाएँ समाप्त हो गई हैं । यही कारण 
है वि' ग्राज हमारी एवसा इतनी विशात है वि वह रामायण, महाभारत, भौय वे 
मुगल काल मे भी कमी सही थी । 


इस देश वी जलवायु भी भिन्न भित है| उत्तर म काश्मीर है जिसकी जल- 
धायु मध्य एशिया वी जलवायु के समात है। भारत वे दक्षिणी छोर पर बुभारी 
प्रतरीप है जिसनी जलवायु, घरा वी रचना और लोगो बे रण रूप लका बे” समान 
है। थार वी मग्मूमि भी है जहाँ पर वर्षा होती हो नही झ्रथवा बहुत बम होती है 
क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगा के पहनाव, ग्राढावे श्रौर खान पान मे. भी भेद 
हो जाता है क्योकि यह जलवायु क्षेत्रीय सुविधा वे अनुमार ही होता है । 


उत्तर या दलिण वही भी चले जाए, श्रापवा जगह जगह पर एक ही सस्वृति 
के मदर दिखाई टेंग। एक ही तरह के झ्रादमियों से मितना हांगा जा चटन लत 
हैं, तीय, श्रन मे विश्वास करत हैं ) उत्तर भारत वे लागो वा जा स्वभाव है, जीवन 
नो देखन की जो उनकी दृष्टि है वही स्वभाव वह इप्टि दक्षिग बाला थी है। यदि 
भाषा का भेद समाप्त हो जाय ता वे आपस मे और भी निकट आ जात है। बसे 
भी भाषा की दीवार के आर पार बढ़ें हुए भी वे एक है। वे एक ही घम के ४ पु 
यायी श्र सम्दृति वे! भागीदार है । उ हाने देश बी आजादी के लिए लडाई लड़ी 
और झाज उनकी ससद और शासन विधान भी एवं है । 

मुमलमाय भी सस्ड्ृति की इप्टि से हिंदुआ के बहुत निकट हू बयाकि श्रथि 
वश मुसलमान ऐसे हैं जिनके पूवज हि दू थ और जा इस्लाम चम परिवर्तित हा! ने! 

हा 


र्श्न 
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समय भ्रपनो टितू आदने झपने साय से गय हैं | इसक श्रतिरित्त सका वर्षों तह 
टिटू मुस़तमभाग साथ रहते भाए हैं, झौर इस सस्बी सग्रति बे कारणा उसने बीच 
सस्कृति झौर सम्यता की बहुत सी समान बातें पदा हो पई हैं जो उद्े दिनाहि 
भ्रापत्ष म निवट साती जा रखी हैं। जो बुद्ध भी भेद विस रहा है, बह प्रग्नेत शापतों 
ने झपन राजनतिन स्वार्यों वे मारण उत्पन्न किया है जो भरत भी यत्र तत्न देखन को 
मिलता है । 


प्रत्येक देश की एक निजी सास्य तिय विशेषता हाती है जो उस देश ने प्रत्यक 
निवासी दी चाद दाल, बातचीत रहन सहन, सान पान, पौर तरीब' भौर झादता से 
विदित होती है । प्रप्नीया क लोग बाव होत हैं परतठु भारतवासिया कः बीच नह 
सप सकते। भारतवासी मूरोपीय पराशावें भी पहनत हैं परतु यदि उनके बीच में 
श्रग्रेज को पड़ा कर दिया जावे तो बह भासानी से अलग पहचान लिया जावेगा) 
भारत से प्राहर जान बाते हिंदू ही नहीं अपितु मुसलमान, ईसाई पारमी वाहर जागे 
पर भासानी से पहिचान लिये जात है कि वे भारतीय हैं। वर्षों से ही भारतवाधियां 
की एवं सस्द्ृति के कारण व भारत का एक रखे हुए हैं। यही वह विशेषता है जो 
उत लोगा म पदा होती है जा एक दश मे रहत हैं एक तरह वी जिदगी जीत हैं 
और एक तरह वे दशन और एक. तरह की झादता का विश्ास ब्रके एक राष्ट्र वें 
सदस्य हो जात है । 


उत्तर भारत वी प्राय सभी भाषाएँ सस्कृत से निकली हैं ग्रौर उन सभी * 
शब्दा में परिवारिक समानता है । दक्षिण की भाषाएं भी संस्कृत स प्रभावित हुई 
है । उहोन भी थीडी बहुत मात्रा म सस्द्ृत की शब्ल्यवली ग्रहण की । उदू को छांड 
कर प्राय सभी भाषाओं की वरामाला एक नहीं तो एक सी है। केवल लिपि वी 
भेद है। मराठी भौर देवनागरी वी लिपि भी समान है। सस्हृत वी शुद्ध लिपि 
होने के कारण देववायरी प्राय सभी प्रातो म पहचानी जाती है । उद्दू का लिपि 
भेद होते हुए भी हिंदी के साथ उसकी भाषा में समानता है । भाषा की जमीन झौर 
व्यावरण प्राय एक स हैं बेल बूटे फारसी, सरदी दे हैं । प्रेसचद अश्क सुटशन, 
कृष्णचद्ध ने हिंदी मे भी लिखा और उद्ू में नी। भारत की प्राय सभी भाषाओा की 
साहित्य भगवान राम और इृष्णा की पावन गायाम्ा से आप्तावित रहा है सभी से 
सता और वीरा का स्तवन किया है. सभो भाषाम्रा के साहित्य न स्वत त्रत्ता बी 
लडाई में योगदान किया है ! 

भारत की विभिन्न भाषाओ्रा के साहित्य वा इतिहास घुला मित्र सा प्रतीत 
होता है। उनक वीच चपई दीवार न थी | मीरा गुजराती सौर हिंदी में समान ड्प 
रा कवियत्री मानी जाती है | मौरा ये गीता स वगाल भा प्रभावित हुआ है । भूपरस 
की बाणी वा पट्दाराष्ट्र म भी श्रादर हुआ था । सत तुकायाम आदि महायप्ट्र मो 
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न प्रपनी कविता मे हिंदी या भी भ्पनाया विद्यापति समान रुप से टियी, मैथिली 
भौर बगला मे कवि माने जात हैं। बदयीर, दादू झ्ादि सता वा व्यापर प्रभाव रहा 
है। उटहाने प्रपने एक तारे यो ताग से सारे भारत को बाघ दिया । तुलसी वृत 
रामायण वा मराठो घोर बगता में भी भनुवाद हुपा । युरटास वा नजना को प्राय 
सभी प्रान्ता वे गया ने ध्रपताया । बगला मे! वे मातरम्‌ झौर जन गण मन 
राष्ट्रीय गीत बने 

सयुक्त राज्य प्रमरीवा में ही कई भागाएँ बाली जाती हैं, रिन्‍्तु एवं फेद्रीय 
भाषा सवको मिलाए हुए हैं। स्विटजरसण्ड मे जमन, प्रामौसी तया इतालवी तीन 
भाषाएँ बोली जाती हैं पिर भी वह सुमगठित राष्ट्र है। ४ ग्लण्ड, भ्रास्ट्रेलिया एप 
भाषा भाषी होते हुए भी निम्न भिन राष्ट्र हैं। जिस दश मे भइ नहीं उसकी इबाई 
शूय या गणितशास्त्र की इकाई थी भाति दरिद्र इकाई है। राम्पनता भदा मं ही 
है वितु भेद इतन ने हाने चाहिए कि उनमे समवय ही न रहे । 

शिक्षा द्वारा भावात्मक एक्ता--भावात्म। एकता यो उत्पन बरने के 
लिए यह भ्ावश्यक है थि हमे शिशा मी प्रोर सबसे भ्रपिव ध्यान देना चाहिए। 
दिशा वा यतमान स्वरुप ऐसा नहीं है वि भावात्मव एफता को थोई महत्व दे। 
इसलिए शिला का पुनगठा ऐस हो कि विद्यालयों से जिवला हुप्ना विद्यार्पी जाति 
सम्प्रदाय से ऊेचा उठकर सोचे | भाज वी शिशा प्रणाली ब्रिदिश कालीन शिक्षा 
प्रणाली के प्राघार पर है, इसम विद्याथिया य शिश्वा वा दूर या भी सम्बाध नही 
है। भारत सरकार न शिशञा क्षेत्र म नवीन परिवतन किए है, इसने बस परिणाम 
होते हैं, यह भविष्य ही घतावेगा । भ्रत यह भावश्यव है भिः हम एफ दूसरे वी संस्कृति 
यो समर्के। विभिन धर्मावलम्बिया के मेले, त्योहारा म निष्पलता बी भावना से 
भाग सें। धर्मों था भ्रध्यपा ता सद्भान्तिव प्त है परतु उनका निवट से भ्रयलोकन 
मरना ब्यायहारिव प्त है परतु इन सवसे ऊपर भारत देश है जिसवी वही भी झोर 
कही भी प्रवहलना नहीं हानी चाहिए | सभी भारतीया या इसनी बलिवेदी पर सकट 
के ममय सरमे बे जिए सदव तत्पर रहना चाहिए । 


(| 


प्रथम सोपान 


स्वदेश भ्रक्तत 
राष्ट्रीय एकता के प्रतिको के प्रति सम्मानपृर्ण भावना 


भावया'मर एवगा के विए यह प्रायासफ ? कि थुवा यंग में तथा समाज म॑ 
सभी लागा मे राष्ट्रीय एकता मे प्रतीया के प्रति पूण सम्मान यी भावना उत्पन्न 
गरना। इसक' लिए निम्न सहाय हा सता हैं-- 


4 हमारा संविधान । 
3 राष्ट्रीय ध्वज । 
3 राष्ट्र गीत द दश भक्ति पूरा गायन । 
स्वतन्रता भग्राम ये राष्ट्रीय नताप्रा 
के बलिटाद की क्या । 

राष्ट्रीय प्र्बों का उत्साहपुवक प्रायोजन 
थ उनमे भाग लेना । 


के 


स््ि 6 समस्त धर्मों व पर्वों क प्रति जातवारी 
थ॑ सुविधानुसार सम्मित्रित हान के लिए उत्माह वे 
राप्ट्रीय ध्वण सम्मान वी भावना । 


7 सभी धर्मावलम्बिया व॑ प्रति सम्मान व सहिष्णुता वी भावना । 
8, राष्ट्रभापा हिंदी वा गौरवमयी स्थान । 
9 झतीत व अमूल्य गौरवो बी रक्षा व उनके प्रति सम्मान वी भावना ! 


]0 ऐतिहासिव व शक्षरियद भ्रमगा । 


किसी भी देश की प्रगति समृद्धि एवं स्वतजता राष्ट्र की भावनात्मक एकता 
स॒ ही सम्भव ह। भावनामक एकता स हा दश व प्रत्यक क्षेत्र म अपन का सभी 
के समान समभन वी भावना उत्पन्न होती है। अश्रपन दश की रक्षा के लिए वहा 
के लोग वलिदान हा जात है। अश्रेजा की देश भक्ति के बारण ही उदोने सक्डो 
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वर्षों तत भारत पर ही नहीं ससार वे झनेक दशा पर राज्य किया । उनव 
साम्राज्य म वभी सूय ग्रस्त नही होता था। वहाँ वा इतिहास वीरा की कहानी स 


परिपूण है । 


भारत वे सभी क्षेत्रा वे निवासियो, विद्याथियो एवं राजनीतिज्ञा का चाहिए 
दि थे भाषावादिता जातीयता, साम्प्रदापिकता, प्रात्तीयता झादि तुच्छ विचारो को 
तिलाँजली दे व राष्ट्रहित वा सर्वोपरि समझें । दश वी उनति के लिए देश प्रेम वा 


चारिप्रिक भुण विकसित वरे जब ही भारत वे वासी भ्रय देशवासिया के सम्मुख 
गौरवपुण सर उठाकर चल सर्वंगे। 


शैक्षणिक सस्याप्नो का दायित्व--हमारे विद्यालया म राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्र 
गीत वे प्रति सम्मान करन वी झादत डालनी चाहिए। प्रत्यकः विद्यालय व महा- 
विद्यालय म 5 श्रगस्त व 26 जनवरी बो राष्ट्रीय पव घूमधाम स मनाना चाहिए। 
विद्याधिया म ऐसी भावना उत्पन करनी चाहिए कि ग्रपनी जाति के अलावा श्र य 
धर्मावशम्यिया के उत्मचा मे भी उत्साह व श्लादर वी भावना स सम्मिलित हा । व 
भारतवासी जिहान प्रपने दश की रक्षा ब स्वत-त्रता व लिए झपन वो वलिदान कर 
दिया उनके जीवन स शिक्षा ग्रहरा बरे तथा झ्ावश्यक्ता हाने पर उनवे समान ही 
अपन व बलिदान बरने वे लिय तत्पर रह । 


हामर ध्कण्डरी स्तर तक ये भ्रधिकाश विद्यालया म प्रतिदिन शिक्षण प्रारम्भ 
हाने स पूव विद्यालय म सामूहिव प्राथना व राष्ट्रगीत गाया जाता है परातु महा 
विद्यालय एसी व्यवस्था कही भो नही है। क्‍या ही भ्रच्छा हा यदि इन महाविद्यालया 
मे भी साम्हित प्राथना, राष्ट्रीय गायन व देशभक्ति पूण ग्रीत गाए जावें। एसी 
प्रतियागिताएँ व विचार गाप्ठियाँ श्रायाजित हा जो देशभक्ति स सर्म्वा धत हा । 
पुस्तवालय थ बाचनालया म ऐसी पुस्तकें व पत्र पत्रिवाएँ ह। जो देशभक्ति स परि- 
पूण हा । विद्याधिया का एसी पुस्तकें पढने के लिए प्रात्साहित किया जाव । 

शक्षरिक भ्रमणा--प्रिद्यालया में शक्षणिक अमणा वी व्यवस्था वी जानी 
चाहिए। पाठ्य पुस्तवा म एसे पाठा का सम्मिलित क्या जावे जा प्राचीन बला 
बृतिया, प्राचीन गारवमय सम्यता व प्राचीन ग्रथा पर भ्राज के परिप्रेध्य मं प्रकाश 
डाल सकें । जिसस विद्याधिया म उनके प्रति स्राज की इप्टि उत्पन हा सवे । 
शिक्षकों का भी कत्तेंव्य हैं कि व जातीयता व धातीयता की भावना स ऊपर उठबर 
भारत दशर्ना के वायत्रम आयोजित करन म सहायक हो | प्राय सरकार हा नही 
झपितु भारत सरकार भी अग्रसर हा तथा रियायती दरा पर विद्या 
जागरिय या भारत अभेण फी सुर्रिता प्रटान वरारें । 


34/चरित्र निर्माण के नतिव पथ 


देसमे कोई सदेद नहीं कि यदि इस वायश्रमों को श्रायाजित किया जावे ता 
लांगा मे देश ये प्रति भक्ति उत्पन होगी और भरत मे यह उनके चरित्र निमाएण का 
ठोस आधार बनेगा । 


भारतीय इतिहास जो ञ्राज विद्यालय म॑ पढाया जाता है, उसमें हमारी 
जय-पराजय का भी उत्लेस मिलता है । इसमें भारतीय विजय वा पल कम प्रभावी 
वे पराजय वा पक्ष अ्धिव प्रभावशाली हाता हू । मुस्लिम शासवा वी उन घटनाओ 
का उत्लेस प्रमुखता स किया जाता है, जो उहोंने अ्रपन समय में हिंदू प्रजा व 
दमन के लिय प्रयाग विए । परिणामत हिंद व मुसलमाना में शताड्दिया स एक 
दूसरे के प्रति घृणा व ग्रविश्वास वा वातारण बना हुआ ह॒ जो झवसर मिलने पर 
साम्प्रदायिक दगे व जान माल वी क्षत्ति के रुप में देसन कौ मिलत हैं । 


भारत के इस मुस्लिम युग के श्रधकार पक्ष को प्र-्धवार म ही विलीन कर 
दिया जावे। उस युग म धर्माघता के वारण की गई क्षति का जीएोद्वार व 
पुनरद्धार इस प्रकार क्या जाव विः श्राज वी सतति वे” लिए हो नही अपितु भावी 
सतति बे” लिए भी भावनात्मव' एकता व भैरणा के स्रोत बन जायें। गयाध्या मे 
राम जमभुमि को लेकर दो सम्प्रदाया में विवाद चल रहा है जो दिन प्रतिदिन 
ग्रम्भीर हाता जा रहा हू। इस विवाद को दशहित मे सर्वोपरि मानकर एंसा हल 
निकाला जाये जा सवक लिए सम्मानजनक हा । 


देश व नागरिका म सविधान व राष्ट्र घ्वज के प्रति सम्मान व उच्चकोदि 
को राष्ट्रीय भाववा हो । भारत मे यत्र तत्र एस उदाहरण देसन को मिल है जहाँ 
पर राष्ट्र ध्वज का भ्रपमान किया गया है। एस दशद्राहिया का कठोर दण्ड दिया 
जावे जिसस भवि्य म ऐसी पुनराबृत्ति न हो तथा भारत के करोंडो देशवात्तियों को 
इससे जा घोर वेदना है उसका भी सम्मान हा सबे' ! दंश रहगा तो हम रहग देश 
उन्नति करगा ता हम उनति फरेगे, देश वा गौरव वढेगा तो हमारा गौरव बढ़ेगा । 
देश बे साथ ही मरेग व दश के साथ ही जीवेंगे, ऐसी दंश भक्ति की भावना 
विकसित करन वी झावश्यवता है। देश के बिना हम भ्रपन अस्तित्व की वल्पता 
भी नही कर सक्‍त । देश क साथ गद्दारी बरने वाते भ्रलगाव की प्रवत्ति रन 
वाल, मिलावट व तस्करी करन वाले, चोर बाजारी, दुष्प्रवुत्ति व लाल फीताशाही 
में लिप्त रहन वाल ऐसे व्यक्तियो को भी नही वक्षा जावे । 


अगते जम की बात जाने दीजिए इसी जम म जा घटनाएँ धटित हा रही 
हैं उससे भारत वा युवक भी जाग्रत हो रहा है। वह इतिहास स सबप्र ले रहा है । 
उसद सत्र वा उपान एसी क्रा ते लावया जा सारी व्यवस्था वा हा बदल दगा । 


एव नेय नारत वा जग होगा । 
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महू सच हैं मि हमर एवं सवधानित लावतणथात्मत प्रद्ियाप्रा वो भपनाया 
है। सबिन यह जी सर हैवि राष्ट्रीय मविधात हमारे समाज नो यसी प्रेरणा 
नही देना जो धामिद पुरतर देती हैं। प्राज भारतीय संविधान य गुर ग्रय साहय 
भ यदि मही भ्रास्था था टपराव उत्पन्न है जाय तो नारत वा सिक्स संविधान व 
बजाय गुरु ग्रय साटय गो भपिर महत्त्य देगा । पधाज यदि बद, पुराण ये गीता 
जसे ग्रथा एवं राविधान में तनाव उत्पन हा जाय ता भारत वा हिंदू सविधानवादी 
नहीं प्रपन वा गीता या वेदवादो सिद्ध परुंगा ॥ झाज यदि भारतीय सबिधान एव 
कुरान मे टपेराहट हा जावे तो भारत प्र मुसलमान बुरायवादी हागा। मंयवि 
गुश प्रथ साहव, वेद एवं बुरान माउवीय सवदनाप्ता एवं भान थी पमर जृत्तियाँ हैं, 
सेबिन मस्थादद्ध धम व प्रतोव घनवर य ग्रय ध्व भान वितान मे विमय ग्रय यही 
यरन भावुत श्रद्धा बाद अधिप्ठान प्रहए मर छुबे हैं। घास्तव मे संविधान थी 
प्रक्रिया से इनरोीं टवराहूट हो ही नहीं समती । लेरित बई सिरफिरे नेताप्ना व 
जारी पिछवग्गु भीड़ न प्रपन निजी स्वाथ ब वारण सविषान थे हिस्से जलाए है 
जिनबा एवं दित इस ही जाम मे इसवा पतन भुगतना पड़ेगा । 


गबम भ्रात्म तत्व देसन बाल हिंदू बा लिए मुमतमातर पराया नहींहा 
सकता । मानय वी एक जात मानते याल गुर प्र य गाहर पे जिए वंदाल सलव 
नहीं हा रावता ।  विश्वब्यापी भार चार या से दश बाह्य साहम्मद पथी गर 
मुश्लिम व पाफिर यही मान सकता प्रेग वा रादश दन वाला इसाई अन्य मताव 
सलम्बिया से पूणा नहीं वर मरता । तत्त्व थी भ्र्चा बरन वाला बीतरागी जन धय 
धम वाला वा तिरस्वार नहीं घर सकता । 


विधि व शासन थी “यवस्था बरने वाल सविधात से तत््वत धम्र बी लड़ाई 
हा ही नहों सतती । जिन यह सच हूं दि हम तत्त्व ये उपासव वग तथा स्वष्प 
बे! उपासक अधिवर है, इसीलिए सवधस समभावी, पथ निरपक्ष एवं लौविक्तावादी 
सबिधान प्पनान ब' पश्चातु भी पथ श्रौर जातियाँ हमार जीवन से झ्धिव निर्णायक 
प्रभाव रखती हैं। हम सविधानवादा राजनीति बे साथ ही सविधागवादा गस्वृति 
बा वियास बरना हागा । दइसब' लिए संविधान या सर्वोपरि मानवर चलना पढ़ेगा। 
इसस ही हम सच्चे दशभक्त बनेंगे व हमारा चरित्र निमाण हांगा ( 


्] 


द्वितीय सोपान 
व्यवहार कुशलता-व मल्रुष्य स्वभाव 
चरित्र विमाएण बा लिए व्यवहार बुशलता एप महाव्‌ गुण है। 
अयुतूस परिसत्यितिया मे रहवर ता सत्ता ही सफ्वता मिलती है। विकेट 
परिस्थितिया म भी रहवर भी श्रत्येव व्यवशर वा उचित रीति से वरना व्यवहार 
कुशलता है। व्यवहार वुझव व्यक्ति पता का दूसर व्यक्तिया वे साथ हिला मि्ा 
लेता है, चाह उस लागा की झ्ादतें बसी ही कठार वया य लगें। जीवन मे सर्पसता 
पाने ये लिए प्नुद्दृत व्यवहार पटुता व प्रिनयशी लता भ्रनिवाय गुण ह । हिल मिववर 
रहते वाला ब्यक्ति थाड्ा यम्र बन जाता है। याडा मृदुभावो बन जाता है । वायातय 
क्मचारी अ्रपन वायाध्यल वे भनुबूत व्यवहार बरना नहीं जानता श्रत भगड़ें मे 
पडकर नोबरी छाड देता ह। शिष्य भ्पन गुर वे अनुबूल व्यवहार नही बर पाता 
श्रत दुव्यप्रह्यार कर गुर का अ्प्रयान कर देता है । उस श्रवार व्यवसायी व्यवहार 
पहुता के भ्रभाव मे प्रपन ग्राहरों को नाराज एर दता है श्रौर अपने व्यवसाय व ही 
हानि पहुंचाता टै। सारा ससार बेवल हिल मिलर्र ही चल रहा है। परस्पर 
भावमत बे सिद्धात के भ्नुसार ही चल रहा है । इसलिए जो व्यक्ति हिल मिलकर 
रहना जानता है मौका देखवर अनुशुल “यवहार भी वरना जानता है वह ईम 
ससार म झ्रानाद स जीवन बिता रावता है । इस कला वा समुतत करन के लिए 
प्रत्येक ध्यत्ति वे स्वभाव म कोमलता का झाना अ्रनिवाय है। श्रहवार श्लौर गब व 
उममत्त व्यक्ति हिल मिलकर रह ही कस सकता है! व्यवहार बुशलता के माग मे 
अहकार ध्रार गव दा महान शयु है, जिन व्यक्तिया वा स्वभाव प्रहकार युक्त हाँ 
जाता है, व जीवन म॑ सफ्लता नही प्राप्त वर सकक्‍त। अत बडा के प्रति सम्मान 
भी प्रदर्शित करना हांगा । 
व्यवहार कुशल व्यक्ति का कुछ न कुछ त्याग करन का स्वभाव बनाना 
हागा। सवा की भावना उत्पन करनी पडेंगी 4 उसको निदा अ्रपमान और गढ़ 
शंब्ट सुनकर भी शात्र रहना पड़ेगा। उसका घुणा झौर द्वेप का अपने सन से 
निकालना पडेया ! उसका शक्ति भी अजित करनी पड़ेगी जिससे वह उसका शरीर 
स्वस्थ रह । सावधानी भी बरतनी पडेगी जिसम उस काई ठग न ले। मानव मार्ति 
के श्रति प्रेम भी अ्दर्शित करना पड़ेगा । व्यवहार कुशल पयत्ति जब हिल मिलकर 
चलता है तो उसम आत्मविश्वास की भावना जाग्रत होती है। निदा जस इुगु ए 
स दूर रहता है । 
व्यवहार कुशल “यक्ति को अपन सर्म्या धया मित्रा साथिया वी बहु उर्तिमा 
का शर्त तयूदक सुनन का स्वभाव बनाना चाहिए । उसमर धम और सहनशीलर्ता 
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का गुण हाना चाहिए । जब वह हिल-मिलकर रहन वा अ्रम्यास बरता हू ता यह गुर 
उसम स्वत ही विकसित हात है । वह वातावररणा वे! विषय मं शिवामत नहीं करता 
शीत, गर्मी वो शा तपूवबक सहन कर लेता है। झपना दनिक सर्चा समभदारी 
व मितव्ययता वे साथ बरता हू । उसके मन को कप्ट पहुचाइए शा तिपूवक सहन केर 
लेगा, उसकी निदा बीजिए प्रसन ही बना गहेगा । उसके स्थान मे सबके साथ 
हिल मिलकर रहने से मंदभाव वी इतिश्री हो जाती है । सवका श्रपन जसा समभन 
से विश्व वघुत्व वी भावना उत्पन्न होती है श्रार घणा भौर द प्‌ का अत हो जाता 
है। ऐसा ही व्यक्ति सवा प्रिय हो जाता ह भौर सफ्लता वा भागी होता है। 
परतु सहनशील व्यक्ति का समय समय पर यह भी ध्यान रखना चाहिए वि' जो गुण 
यह अजित कर रहा है उसकी प्रड्ति या स्वभाव म उसम झात मे विपरीत प्रभाव 
ता पही हो रहा ह्‌ । ग्राग उही थी विवचना की जायगी । 


मनुष्य स्वभाव-सतुलन व विकृतियाँ 


ग्राज ससार म दखता की विधिया प्रचलित हैं व बवल उद्यांग भ्रौर विचान 

के वारण ही नही है भ्रपितु व मनुष्य स्वभाव के तथ्या पर झाधारित है। देखन मे 
यह झाया है वि मनुष्य रवभाव को टुक्डा में विभाजित करवे ग्रव्ययन विया जाता 
हैं। “यापारी एवं मानव का विश्वेता की रप्टिस डावटर मायव का झपन धघ 
का झगर मानकर, धम वे प्रचारक उसको अपना श्रद्धालु समभवर वस्तु निमाता 
अपन श्रमिकों वा उत्पादक मानकर उनका श्रवन वरता हू। लक्िन काई भी यह्‌ 
सममकर उसका मूल्यावन नहो करता कि मानव एक पूणा इकाई ७॥ उसका 
अध्ययन उसके विचारा व भावनाञा का मनन वज्ञानिव विधि स करना चाहिए । 
हम स्वयं भी इतन रूढ व प्राचीन है कि हम स्वय ये विषय भ भी सही ज्ञान प्राप्त 
नहीं करत, मानव स्वभाव का जानन स पूव यह जानना नितात झ्रावश्यव' हू कि 
हम भौतिक रूप से सव समान है चाह वह राजा हो या रक । हर एक औसत 
झ्रादमी क 500 मसल्स (!४४६०८४) 200 हडिडयाँ (80765) 40 लीटर 
रक्त 25 फीट शिराएँ (7/०500७) और एक' हृदय है जो एक मिनट मे 72 दफा 
धडक्ता है। इसम पर्याप्त लाह सनिज ह जिससे 0 पस्॒ वी वील बनाई जा सकती है। 
प्रयाप्त मात्रा मे हाईड्राजन गस है जिससे एवं छाटा गुब्बारा भरा जा सकता है। 

रासायनिबता म भी सब मानव व्यावहारिक रूप से समान हैं दूसरा तथ्य यह ह॑ वि 

हम यात्रिक रूप से भी समान है। हमारी तार्नाद्रयाँ ($०7509) और मादर 
१/०८ विधियाँ आर मस्तित्व की प्रारम्भिककायप्रणाली यदि डिग्री (700:2706)म 

एक ध्यक्ति से दूसरे म भिन है तो भी एक जाति स दूसरी जाति म लगभग समान 

है । नीसरा नसथ्य यह ” कि हमारा सर ऊपर थे पाँय नीचे हैं। 


है 
हः 
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चोथा भ्रम जो हमम हू व यह हू कि हम अ्रलय ही तरह के प्राणी हैं प्रौर 
दूसर स॑ श्रेष्ठ है । इस सबके वारे म जो श्रम ह उस निवाल देना चाहिए झौरणा 
हम वास्तव मे हैं उसवा अध्ययन गरना चाहिए। स्व सिद्ध प्रमाण जा मानव मं 
पराए जाते हू । उनका विभाजन समाजमूलव व व्यक्ति मूलक ह। समाज भूलव 
प्रमाण वे है जा हमवा सामाजिक वनात ह तथा वे सामूहिवता की मूल भ्रद्धत्ति से 
उत्पन होते है, व्यक्ति मूलब वे है जो व्यक्तियत चेतना स उत्पन्न होत हैं । यह एवं 
दूकर से जुडे हुए हैं । 


समाज मूलकः स्वभाव व्यक्ति मुलक स्वभाव 

) हर व्यक्ति म भय है ] हर व्यक्ति म इच्छाएँ हैं 
2 हरव्यक्ति म श्रद्धा ह 2 हर व्यक्ति अनुभवशील है 
3 हर व्यक्ति म आदतें है 3 हर व्यक्ति मे विभिन्नताएँ हूं 
4 हर व्यक्ति मे सम्मान व दापा स मुक्ति 4 हर व्यक्ति विचारशील ह्‌ 

वा इच्छुज ह 5 हर व्यक्ति मं परिवतन हूं 
5 हर व्यक्ति म नतत्व वी भावना है. 6 हर व्यक्ति म झादश हांत है 
6 हर व्यक्ति म वामच्छा है 7 हर व्यक्ति में चेतना व अवचेतना है 


7 हर व्यक्ति अनुकरणशील हू । 


यदि एक मानव मे केवल सभाज मूक गुणा हा तो वह कोरा कच्चा मात 
है भ्रविकसित हैं उसका काई व्यक्तिव नही है । यदि उसम कबल व्यक्तिगत स्वामा 
बिक गुण हैं ता वह व्यक्ति कानून का उत्लघन करन वाला अथवा बुद्धिमात या 
विज्षिप्त होगा । सामाय व्यक्ति तो वह हू जिसम संतुलन व समानता है। मन वा 
निर्या प्रत दाना प्रकार वी समान शक्ति बे बल स क्या जाता है । मानव स्वभाव 
का तकाजा ह कि उसमे विकास भौर दबाव दाना ही हा । उसकी स्वतजत्ता हा ता 
उस पर राव भी हा यदि झ्राप महत्त्वावाक्षी नहीं ह ता आपम कमी है। परठु 
यदि यह ग्रावश्यकता स श्रधिव हो ता इसम भी कमी है। हमका झति से बचना 
चाहिए तथा प्रमप्ततापूबक व सफ्लतापूवब जीवन बिताना चाहिए । हमका विपकेद 
रखा झौर प्रृथ्वी के दाना पध्रूवों से दुर रहना ह। हमवा वो एटएएथर्थाए टणा० 
परिप्रित क्षेत्र में रहता है) इस सिद्धाव के सती प्रकार स समभन के लिय सतुष्य 
स्वभाव का यह चाट भ्रधिक' उपयुक्त होगा ॥ इससे यह पता खलगेगा कि अ्त्यक 
अच्छा गुर कसी स्थिति तक ही विकसित कया जावे जिसका हम सम्यक बह 
स्थिति बह सकक्‍त हैं । यदि यह गुण सम्यव्‌ स्थिति स पाये चला जाता है ता यह 
बिक्ृत स्थिति हा जाती है और परिणामत' उाभाट पवतट होतव लगता नै । 
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भनुष्य स्वभाव में सतुलन य प्रति से विक्ृतियाँ 


() स्वताप्रता ([00007)-- स्वत्त त्रता मेरा जम खिद्ध प्रधिवार ह, 
प्रार मैं इस लेव र रटेगा । ' यह शब्द वारागगाधर तिलव ने उस समय वह जब 
वे भारत वा श्रग्रेजा की गुतामी रा मुत्त परान प लिए स्वत-श्ता सग्राम म जुटे हुए 
घे। इस युद्ध मे लासा भारतीया न झपनी जाये वुबान कर दी। अत मे भारत 
स्वाधीन हुमा । दश वी स्वाधीमता वे! लिए भपन वो बलिदान बरन वी भावना 
सब मे ही होनी चाहिए । लिसने, पढने, बोजन वे काय बरन वी स्वतजता 
भारतोय सविघान म दी गई है । इस स्वतज्रता वा विवेक व साय उपयाग हा तो 
यह भझ्रति लाभदायक है। यदि इरा स्वतात्ता पर वियात्रण नहीं हाता ता यह्‌ 
प्रराजवता (॥737०७५) के विशृत रूप मं परिवर्तित हां जाती है। भारत जस 
शात्तिप्रिय दश में स्थान स्थान पर ताइ फाउ भ्रपराव व गुण्डागर्दी आदि का नग्न 
रूप से दसन व पढ़ने या मिल रहा हू। यटि भारत का इस दुष्प्रवत्ति स नहीं राजा 
गया ता यहाँ भो अराजवता (४०००५) हा जायगा, जिसब परिणामा वी कल्पना 
स ही हृदय कप रहा है ता जब वास्तविकता का सामना वरना पड़ेगा ता कसी 
दु सद स्थिति होगी यह विचारणीय हू | प्रत ैगभ८ा।/ जसी स्थिति उत्पन्न नही 
हा इसवे' लिए हर सम्भव उपाय झ्रभी स करन वी निता'त आवश्यवता हू 


(2) शक्ति--सभी प्रासियो म वाय वरने वी शक्ति (£7०|289) है। मानव 
ने अपनी शक्ति का प्रयाग विवेश के साथ क्या ता सभी क्षेत्रों म उनति हुई 
हुसका सदुपयाग निवलो व निघना व देश की रक्षा ये लिय कया जावे ता यह 
अत्यत हितवारी हू । सी शक्ति का भ्रयाग यदि अविवेवता स॑ किया जावे तो यह 
हिंसा से परियीय हा जाती है। लिया प्रति हिंसा थो गम टती * श्र ”सको 
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परम्परा भ्विच्छि न रुप स चलती रटती है। इससे भय, झातव, छणा, बर विराष 
एवं सघप वा वातावरण बना रहता है। युद्ध और शभाय लिन हान बाली हत्याए 
इसी का परिणाम हूँ। भ्रत यह सदयव ध्यान रखा जावे वि शक्ति या संतुलन वना 
रह जिसस यह झति का रुप लेवर हिंसा मं परिवर्तित न हो । 


(3) नप्नत्ता--स्वभाव में नमञ्जता (ठल्‍7॥67८5५) होना आवश्यय है। 
बाल वे युवव जिनको प्रारम्भ से हो नम्न होने का शिक्षण दिया जाता है वे श्रपन 
माता पिता एवं गुर्जना का हाथ जाडवर असाम मरत हैं, चरण स्पश बरत हैं! 
इस प्रवार श्रद्धा व्यक्त _तरत समय दाना वा हृदय सात्विकता स परिपूणा हा जाता 
है। यह हो सातल्वितता कालातर म व्यक्ति की राम्पुरा तामसिव वत्तिया का 
समृल नष्ट बर दती ह। श्रद्धा स चरण स्पश वरना या बरणा का बरदटस्त सिर 
पर रसन स्‌ श्रवव दिय ग्रनुभूतिया का सम्प्रेपए, स्वमव हा जाता हैं। नरद्र जा 
बाद मे विवेषान द हुए उन पर जय गुर रामडप्ण परमहस का पावन स्पश हुमा त|, 
वे नास्तिक नरेंद्र ग्रास्तित विवेतरान द बन चुके 4 । माँ की ममता वा स्पश शव 
बालए प्राप्त करता है तो वहू असीम यु वी प्राप्ति बरता है । 


इसमा लिये यह दखत रहना झावश्यवा है कि यह ग्रुणा कही विपरीतता बी 
प्रार ता नदी जा रहा है । कटी इसस बालव मे दुवलता वी भावना ता जाग्रत नहीं 
हा रही है । केवल मान्न इसकी परम्परा मानकर ता इसका पालन नही हो रहा हैं। 
एसा हांने पर उसक स्वभाव में दुबलता (५/८४॥४८५५) उत्पन हां सकती है । 


(4) सावधानी ((४एध०॥)--सावधानी मनुष्य का गुण है। यदि व्यक्ति 
पसाववान रहता है ता उह जीवन के प्रत्यक क्षत्र म व्यापार, शिक्षा, त्रीडा/ 
मौकरी, उद्योग आदि म सफ्लता प्राप्त नही हाती है । भूलन वाला और लापरबार्हि 
व्यक्ति कभी भी दिल लगाकर काय नहा कर सक्‍ता। ऐस व्यक्ति चार्बियाँ, जूते 
छाता, पैन झ्रादि खोते रहत है। समय पर कायालय म रिकाड भ्स्तुत नहीं करत 
पर उनको उलाहना सहना पडता है । ञ्रत सावधान रहना अच्छा स्वभाव है। 
अति सावधान रहने स यह भय का रूप धारण्य कर लेता है । इससे ब्यक्ति में वहन 
की प्रवत्ति उत्पन हा जाती है जो भय का परिवतित रूप है। कहावत भी हे वि 
बहम का इलाज लुक्मान हकीम के पास भी नही है । अति सावधानी स यथास्तम्भव 
बचना ही उत्तम नही है। 

(5) साहस (८०४०४०)--वयपन से साहस के सस्कार डालने चाहिए । 
इससे वातका मे निमयता का स्वभाव पड जाता हूं। यदि व्यक्ति में आतरिवे 
साहस हा ता उसके विचार सात्विक और परिशुद्ध होत है । साहसी व्यक्ति जगला। 
पहाडो तथा शजुझ्नो के शिविर म निरर होकर घूमता रहता है । न त्ता वहूँ क्सीस 
भयभीत हाता है और न वह विसी की हानि करता है । इस स्वभाव वी भर्ति हा 
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पर ऐसे व्यक्ति में लापरवाही की प्रादत पड जाती है। वह श्रपने का श्रेष्ठ और 
दूसरे को नही समभन लगता है जो उचित है । 


(6) विनयश्ञीलता ( ०००४५ )--व्यवहार में विनयशील बात करने 
में विनयशील हानां, काय करत समय विनयशील हाना अच्छा गुण है। 
यदि स्वभाव म व्यक्ति श्रधिव विनयशील हां जाता है तो इसके वारण क्पटपूण 
व्यवहार करन लगता है । ऐसे व्यक्ति वा व्यक्तित्व दाहरा हो जाता है। वाहर युछ 
भीटर कुछ । उसका मन शुद्ध नही रहता है । इसकी भ्रति से बचना चाहिए । 


(7) प्रेम (7.०५८०)- बच्चों स प्रेम कीजिए । पशणुआ से प्रेम कोजिए । 
विधन व प्रसहाय व्यक्तियों से प्रेम कीजिए । मनुष्य जाति स प्रेम वीजिए । यदि 
इसी भ्रति हो जाती है तो यह प्रेम वासना का रूप घारण वर लता है। वासता 
मय प्राणी को भरे-दुरे वा ज्ञान नही रहता | उसम विवेक नहीं रहता। रास्ते चलती 
महिजाप्नो में छेडछाड करने लगता है। उसवा चरित्र भ्रप्ट हो जाता है। प्रेम 
सामायसे भ्रधिव' न किया जावे तो ही श्रेयसकर है । अति से बचना चाहिए। 


(8) इच्छा (५7))-इच्छा शक्ति मा सबल्प का हांता भ्रावश्यव है । 
सक्त्प से ग्रात्मवल बढता है । नपोलियन वी सेना जब झ्ागे बढ रही थी तो उससे 
कहां गया दि भागे आल्पस पवत है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रवल थी कि 
उसके झ्रादेशानुसार उसवी सेना न झात्पस पय्रत का पार कर लिया। उसे झ्लाशा- 
तीत सफलता प्राप्त हुई । यदि सबल्प युक्ता युक्त नही होता तो वह हट वा रूप 
धारण कर लेता है। मानव स्वभाव में जिद्दीपन आ जाता है इसके कारण भली 
व बुरी सब ही प्रकार की हट को वह पूरा करना चाहता है। यह स्वभाव 
परिपकक्‍वता की रखा पार नही करे इसका सट्व ध्यान रसना चाहिए । 


(9) सम्मान (7२८५०८०४)--अच्छे बातक नित्य प्रति अपन माता पिता 
एवं गुरुजना वा नम्रतापुवक हाथ जोडकर प्रणाम वरते या चरण स्पश करते हैं । 
श्रद्धा व्यक्त बरत समय दोना या हृदय सात्विक्ता से भर जाता ह॑ भर यह ही 
सात्विकता कालातर स व्यक्ति वी सम्पूण मानसिक विशृतिया का नष्ठ कर देती 
है ॥ श्रद्धा स चरण स्पश करना या वरणा वा वरदहस्त सर पर रखना इससे 
उनके दिव्य अनुभूतिया या सम्प्रे रण स्वयमेव हो जाता है। माँ का ममता मय 
स्पश जब बालक प्राप्त बरता है तो वह झसीम सुख का कारण हाता है। वज्ञानित 
भी स्पश बे महत्त्व को स्वीवार करते हैं। यह सम्मान यदि श्रद्धा व भावना के माथ 
किया जाता है तो प्रशसनीय है। यति इसको आदत वो भनुसार एवं प्रिया समभ 
बर किया जाता है तो वह परम्परा बन जाती है जिसवा वार महत्त्व नहीं होता 
है । एसा दया गया हूं कि जहाँ सम्मान प्रतशित करने वे लिए बविद्ती व्यक्ति का 
चरण स्पश किया जाता है वही दूसर द्णश मानसित अथवा शारीरिक रुप स॒ दण्द 
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देवर उसका गभ्रपमान विया जाता है । इस प्रयार ने व्यक्तिया ना व्यक्तित्व दोहरा 
द्वोता है, वे वाहर से सज्जनता का मुखोदा समाए होते हैं परत भीतर से उनका 
मन क्लुधित होता है । भ्रपनी प्रा-तरिव भावना मा छिपाने के लिए बाह्य रूप से 
वे सम्मान दिाने का प्रयास बरत हैं जिससे भात मे उसने स्वभाव में चापतूमी 
भरा जाती है। चापलूसी बरने वाले अभ्रपन स्वाथ वे लिये निम्न प्रवार वे हथकड 
अपनाने से भी नही चूवत जिड्डे श्रग्नेजी में (४०४80, ४००४४ 6 ९४06 कहते 
हैं। इनके दुरपयोग से वे प्रपता तो चरित्र भ्रष्ट करते हैं दूसरा का भी पतव करने 
में नही चूक्‍त हैं। 
चापलूसी को प्राज की प्रचलित भाषा म चमचागीरी करता थे मन 
लगाना भी कहत हैं। जो व्यक्ति इस कला म निषुण होता है वह अपना स्वॉध 
सरलता से पूण कर लेता है। परतु जब उसके स्वाय वा परदा खुल जाता है वा 
उस पर कोइ भी विश्वास नहीं बरता है। परिणामस्वरूप समात्र मं उसे हये ह्ध्टि 
से देखा जाता है । मानव योग्य व्यक्तियों के प्रति सम्मात वी भावना रखे, परतु 
उसके स्वभाव म॑ चापलूसी नही हो इसके प्रति सावधान रहे । 
श्रादाक्षा (॥ग//000)--मानव स्वभाव मे आ्रा्वाक्षा भी पाई जाती है! 
व्यक्ति चाहता है कि जीवन में वह एक अच्छा इंजीनियर, व्यापारी, बेलाबीर। 
कवि, शिक्षक, लेखक खिलाडी, सैनिक, श्रमिक झादि बने तथा इसमे उसको दक्षता 
भी प्राप्त है । उसके तिए बुछ प्रयास भी बरते है ! परतु उनमे से कुछ की झपत 
ध्येय की प्राप्ति होती है। यह भी सही है कि दक्षता प्राप्त करत के लिंग सबम 
ग्रावश्यक क्षमता नही होनो इससे वे प्रय॒ लोगा से पिछड जात हैं। इसम वीई 
सदेह नही हि आाकाँक्षा के वारण एक यक्ति कई दफा क्षमता से श्रधिक वॉय मर 
जाता है। दूसरा व्यक्ति जिसम जितनी क्षमता हीती है उतना ही काय करता है । 
यहा तक तो कोई हानि नहीं है, परतु आर्काक्षा के ग्रतुरूष सफवता ग्राप्त नहीं होते 
पर मानव म निराशा व हताशा होने लगती है जिससे उसके स्वभाव में शन शत 
चिड॒चिडापन, क्ठोरता व निदयता के भाव आने लगते हैं। यदि वह निबलता हैं 
कारण असहाय होता है तो क्षशिक भावुकता के आवेश म॑ प्रात्म हत्या भी गैर 
बैठता है । 
ग्राकाक्षी व्यक्तियों ने, शासकों ने दिले गुफाएँ, मीतार व प्रसिद्ध मेला वी 
निर्माण दराया है। परतु इतिहास मे ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ अपनी झावाला 
बे कारण हीन मन स्थिति म॒ नरसहार, लूटपाट व झागजनी द्वारा गाँव व क्स्वै 
उजाड़ दिए हैं। नादिश्शाह चेंगजखाँ व बुध श्राय मुस्लिम शासक झाज भी साम 
हिंक नरसहार के लिए भारत म दुस्यात है। निजामशाह ने श्राज से सादे तीन सौ 
खंप परव विजयनेगर की सम्पदा व सस्ट्ृति को, बब्तियार खिलजी ने बारहवी 
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शताब्दी मे प्रतर्राप्ट्रीय ख्याति प्राप्त नालादा विश्वविद्यालय बे छात्रावास, मठ को 
खण्डहर मे परियतित कर दिया व वहा के पुस्तकालय वा जिसम दुलभ इतियाँ थी 
उमवो जलापर रास वर दिया ।। श्रार्याक्षा वे बारण ही चोर, डावू व श्रातक्वादी 
समाज में भ्रताचार व प्रत्याचार करत हैं| ग्राकाक्षा रसे परतु यह भी जाँच करते 
रह कि इसके वारण मानव स्वभाव म मिदयता की भावना तो नहीं पनप रही है। 
मितव्यपता---युवावस्था तथा प्रौढावस्था म निरतर परिश्रमपूवक घन 
कमाते रहना चाहिए और साथ ही लगातार बुछ न बुछ बचत भी परत रहना 
चाहिए । यदि मनुप्य वद्धावस्था म॒ निश्चित जीवन व्यतीत बरना चाहता है तो 
उसे भ्रवश्य ही यौवन म डटवर धन कमाना चाहिए। यह भी सही है कि अत्यधिया 
धन से मनुष्या म बुराइमाँ झ्रा जाती हू परतु इस पर उसे नियात्रणा करना 
चाहिए। यदि यौवन में घन क्माकर बचत बरता रहता है ता वह वद्धावस्था मे 
समाज वी वई प्रव।र से सेवा यर सवता है १ वह झपनत मन का स्वस्थ तथा समिय 
रख भक्‍ता है। यदि वद्धावस्था म भी मनुष्य वा सारा समय धनोपाजन मं ही 
बीत जाए ता उसका जीवन दयनीय है। इस प्रकार या व्यक्ति जीवन भर धन 
कमाने मे ही सीन रहता है, ब्यय करन का उसके पास अवसर ही नही होता । वह 
माया वा दास होता है। कुछ लोग ता धन यी पूजा क्या बरते है वे भगवान्‌ की 
मूर्ति के भागे नही, अपितु धन के भ्रागे माथे भुवाया वरते हैं। इजरायली लोग 
सुनहरी बछडे की मूर्ति की पूजा किया करते थे । यूनानी लोग सुनहले जुपीटर की 
पूजा किया करत थ । भारतोय जन खद््मी देवो को पूजा दीपावली वे भ्वसर पर 
मरते हैं। यदि कोई मनुष्य परापकारी है गुणी है, योग्य ह तो उसकी ओर कोई 
ध्यान नही देगा परातु आप बहदें कि यह वहीं मनुष्य है जिसने पास जासा, बरोडो 
वी सम्पत्ति है हा) उसको श्राप देखत ही रहसे। मम्भान वरेगे। चाह उसने 
मम्पत्ति बेईमानी, तस्करी शौर लोगो का पेट काट वर ही बुर साधनों से बमाई 
हो। यदि धन का सचय वरना हां तो भ्रपव्यय से बचे । विवाह म धामिक सस्वारा 
मे, वेशभूषा पर कुब्यसना व सामाजिक प्रदशन पर फ्जूलखर्ची करवे घत वी 
वरबादी करत हुए कही भी देसा जा यवता है लोग झपना रहन सहन चंढ बढकर 
रफ़नेहै । इसी का परिणाम हाता है कि कई लोगा वे व्यापार ठप्प हो जाते है, दीवाले 
निकत जात है बई चोरी, डाके के अपराध मे -्यायालय स सजा पात हैं और बहुत 
से बेईमाती, घोला भ्रष्टाचार, चार वाजारी और तस्करी म॑ पबड़े जात हैं। ध्स 
लिए भ्रच्छा यह होगा कि श्राप मितव्ययी वने सरल जीवन विता्ें श्रौर जितना भी 
ईमानदारी व परिश्रम बे साथ कमाते हैं उसम से थोदा बचाकर रखें । 
बबातत से लाला जाजपतराय वी सामित झ्राय उस गधय सास हजार त्तव 
जा पहुंची थी, परतु वे खर्चे के लिए आवश्यक राशि रसकर शेप धन दान कर लिया 
करते थे । सर गगाराम ने लासा स्पये दान कर दिए | सरदार दयाजसिह ने प्रपनी 
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अधिकाश धन सम्पत्ति दान बर दी थी। जज शादीलाल के दान से रिवाडी 
(हरियाणा) में अस्पताल बना । सेठ घनश्यामदास बिरला ने दान के कारण वहुत 
फीति भ्रजित वो । इन दानियो की चलाई सस्थाएँ श्राज भी जन सेवा मे लगी हुई 
है। जो लाग धन सचय नहीं वरत, जो बचत वा महत्त्व नहीं जानते, णो झ्राग से 
कम खच नहीं बरत जा सच को नियमबद्ध नही वरते वे समाज वे शत्रु हैं । 


जो राष्ट्र अपनी सम्पूर्ण उपज अपन सम्पूर्ण उत्पादन वा उपयोग कर डालत 
हैं और भविष्य के लिए मण्डार नही रखते उनके पास कोई पूंजी नहीं होती बह 
राष्ट्र पगु हो जाता है। भरत मितव्ययी वनो । परतु यह भी ध्याव रहे कि इसको 
भरति होने व व्यय नही होन॑ से वे लालची न वन जाबे (0८८०५) ल्ाबची 
श्रांदमी झ्रावश्यव्ताओ। को पूति नही करता | घन ही उसके लिए सब बुद्ध हा जाता 
है स्वभाव से मितव्ययता हो परातु लालच वा दुगु ण न आते यह ध्यान पहे । 


2 पब्रात्मविश्वास ( (०॥॥0670* )--स्वेट माडन ने कहा है कि 
चरित्र या भाग्य सयोग से नहीं बनता । गणित वे सवाल वा उत्तर तब ही सम्भव 
है जब नियम के शनुसार उसे हल किया जावे । आप अपना आदश बनाइये । अपने 
बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपनी क्षमता पर क्तिना विश्वास है इससे हा 
आपको अपने भविष्य का विश्वास हो जायगा । 


'साहस , विश्वास” और “प्राशा” ही तीन शब्द हैं जो हारने पर भी झ्रादमी 
को जीवित रखते है । केवल विचारों को बदलने की बात है। 


डर से हीन भावना का स्रजन हांता है, तो विश्वास से समथ होने का 


स्वामी विवेवानट न कहा है कि बह वात मन मही न लाझो जो तुर्म 
व्यक्त नही करना चाहत । अ्रगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो स्वस्थ विचार 
धारणा करो । भ्रगर सुख समृद्धि, खुश हाली चाहत हो ता खुश हाली और समद्धि 
बी यात वरो 

यदि यह आत्म विश्वास अपनी सीमा का उत्लघन वरता है सम्यव नहीं 
होता ता यह अहकार का रुप धारण कर लेता है । इस ही श्रात्म विश्वास की प्रति 
के कारण अपने का भ्रावश्यक्ता से अधिक महत्वपूर्ण जताने का प्रयता करता हैं। 
शणु-क्षण मे अपने भोहदे वा ब्रट्सास कराता चलता है। कोई कोई ता सामाय 
रुप से चलते के बदले सीना तान वर चलता दिखाई देता है। किसी से कोई बात 
करा तो अपन वा झपनी हसियत से बडा ही बतावेंग। स्ामासरूष रो बात बेर 
यू चदल जार स बालयर अपना प्रभाव जमान वी काशिश करग । बात चीत या 
बट्स के समय यट वतावेंगे त्रि उहँ उस विषय पर बहुत मालूम ह जबतबि संच 
यर है वि उनता यान अत्प हूं । इस सब व्यवहार स उनके मन का भाव यह हैं वि 
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उनम सु बी है। राद जमाने दी प्रवृत्ति पा पारण गवदतत मन या यह प्रयास 
है हि प्पनी होन भावना बम की णाय । वायपन वे! साथिय्रों पर हावो होने की 
गावता घांगे चड बार प्रन्िमान पी मनायूत्ति पेंदा वरती है । यदि शिसी ऊँचे पद 
पर पहुँच जात हैं दा पन होने से घवान बन जात हूँ ता बह झपा मित्रा स, बचपन 
$ सावियों से नाप चुरान लात हैं। शिमी शायर न ऐस सागाबी प्रवृत्ति पर वया 
है मुलर ब्टास किया है हल 

जिनवा इकरात उमान मे चमक जाता है८ «५ 


शो बचपन के हदीवा से दिजाव हर पट हे 
वेबपीदास जी ने नी पट्टा है --- 


ऐसो वो जनम्मो जग माही । 5 
प्रमुता प्राय जाहि मद नाही ॥ +्ल्‍ः 


समार भ ऐसा घोन है जिसे प्रमुता पारर घमण्ड न होता हो ज्ेतिन इसके 
प्रषषाद नी हैं चिह पद या फत प्राप्त होन पर भो कभी भहवार नहीं भाया है। 
पास्तव में भ्रहपार झादमी वो ध्पा वना देता है। व्सके विपरीत सत्पुरुष जितमे 
ऊँचे चढते हैं उत्तो ही विनम्न यय जाते हैं। 
बिहारी ने क्या ही भ्रच्छा कहा है -- 
नर वो भर नल नीर यो, गति एव कर जोय । 
जेतो नीचा हूँ चले, तेतो ऊँचा होय॥ 


टवी से नल जितना नीचे जाता है, उसरा पानी दूसरी त्तरफ़ उतना ही 
ऊँचा उठ जाता है। इसी प्रगार मनुष्य जितना नमन हाता हैं उतना ही ऊँचा उठता 
है। ग्रत हमम इतना भात्म विश्वास भी नही होना चाहिए कि हम भ्रवारी हो 
जावे । 


(73) निंदा एलीवलाणा--फिदा परे की भी हमारी झादत पद 
जाती है । यदि बस या ट्रेन मे यात्रा कर रहे हैं तो हम किसी भी दाजनता धर्माचाद 
था श्रधिवारिया की बुराई रन लगते हैं। महात्मा गाँधी वा प्रिय भजन-रैप्एणद 
जन तो तने कहिए पीर पराई जान रे । इसी थी अ्रय पत्ति' है 

निंदा न बरे बेनि रे! 


यह देसने में झ्राता है कि साग अपना अधि शंगय दूसरों हे शिष्य के 
पाधन तथा उनसे दाप ये निंदा बरन मे नष्ट बर व है। ऐसे छोर करे रबर यो 
कमिया वो दसने वा ध्यान ही नही ग्राता है।.. त पी स्दा्दी, बणोर झ 


जप एमशान बडा 


बह जान है ये भी बुछ ऐसे काम करप देस वा है. शर्ते ८ 


3१] 


के 
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विचार शक्ति प्रगट हाती है । हम यह क्यो साचते ह वि दुगार लोग भी हमादी तर 
हो सोचे । हम यह वया साचते है विः ठिसो घटना वस्तु या व्यक्ति वी देसकर हमारे 
भ्रादर जसी गहरी श्रनुभूति होनी है बैसी ही दूसरे मे भी हो । ऐसी श्राशा हम वर 
मर सकत हैं कि जमा हम सही सोच रहे हैं वे भी इसी दिशा मे साचे । 


किसी विचारव ने वहा ह कि भ्रादमी ने श्रदर एव बच्चा होता हैं! लरित 
बुछ लोग उमे मार डातते हैं । इसस वे स्वय भी समाप्त हा जात है। बच्चे को 
गम्भीरता के मुसोटे से डर लगता है, इससे उसमें भय समा जाता है तथा एस लोगो 
को वह सादेह को इप्टि से देखन लगता हू। अ्धिव गम्भीर हाना सुखद नदी है जा | 
और जीने दी ' का सिद्धातत प्राणी की हिसा पर ही लागू नहीं होता यह विचार _ 
पर भी लागू होता है। जा अपनी बात का अपने विचारो वो दूसरे पर थोपव हैं 
प्रौर समभते ह कि वैसा वे सोचते है वह ही झ्रातिम है वे सही नहीं ह। भाप 
भपनी वात कहने का हक है परातु दूसरा उस मान ही ले इसे लिए उसे वा्य 
नही क्या जा सबता। यदि झापमे यह भावना वनी रहती है कि मेरी वात स्व 
स्वीकार की जाय ता झ्रात म दूसरे वे प्रति अपवित्रता की भावना उत्पन हो गाती 
है जो हमारे मन वो अ्रशुद्ध वनाने वा कारण होती है जिसके परिखाम दुप्पर ही 
है । यदि यह ही प्रवृत्ति हमारे मन में चलती रहती है तो श्रतत यह हमारे 
का एक शभ्रग हो जाती है जो हमार चरित्र पतन में सहायव हाती है। 
(74) भक्ति ॥२८एध४९१८८- हमारी भक्ति ने भी आज धातद्वर्ट की स्पा 
से लिया है, हजारा विचार एक साथ एक ही मनुष्य के मन मे एकत्रित हो गए ह। 
हजारो पीढियाँ एव साथ एक मनुष्य के भीतर जी रही है । पराच हजार ताले पथ 
का भी विचार उसके मन मे बढा है तथा अत्याधुनिक समय का विचार भी मरे 
भीतर बठा है ! समस्त गुर समस्त शिक्षक और उपटेशक किसी एक बातें पर सहमत 
' नही हो रहे है। वे इस बात पर अडे हुए हैं. कि आदमी को समझाने के लिए जो 
कह रहे है. उस पर विश्वास कर लो | ईसाई कहत हू कि जीसस वा जम कु भ्रासी 
काया से हथा, मुसलमान वहते है कि मुहम्मद साहब सदेह स्वग में पहुच गए। 
बहुत ह कि महावीर का गभ ब्राह्म ण स्त्री के पेट में श्राया और उसे दाता दाग 
क्षत्राणी के पेट मे बदल दिया गया । सभी घम गुर कहते हैं कि उनकी मायता ९७ 
विवाद करत की झावश्यक्ता नही हू । यदि विवाद कर सदेह उत्पान करांगे वोउह 
नरक जाना पडेगा । गरीब क्मजीर झ्रात्मी डरता है कि नरक जान की झावश्यकर्ती 
क्या ह मान लो ) 
काई भी यह समभन वी चिंता नहीं करता हि ऐसा वया वहा पथ हे 


इसके पीछे क्‍या तथ्य है। अपने धम ग्रुस्झो के ग्रांव अ्त्ताघारण श्रद्धा नें गम 
सोगा मैं एसी भावनाएँ पदा होती है ग्रावश्यकत्ता हैं इसे समभन नी ! ई' 
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पीछे जो भावना हूं उस जानने बी । जनया वे महावीर का गम ब्राह्मण स्त्री 
के पेट मे श्राया लेकित उसे क्षत्राणो के पट मे बया बदल दिया गया। उसके 
पीछे उनकी मायता यह थी जि ग्राह्मण से क्षत्रिय वडा होता ह। सारे तीथड्भुर 
क्षत्रीय थ, भ्रत महावीर वा गम रातो रात बदल दिया। जनिया वे! चौबीस 
तीथद्डूर में एक तीर्यद्धूर थे मल्‍लीनाथ, दिग्म्वर कहते हैं वि वे पुरप थे और 
श्वेताम्वर वहत॑ हैं कि वे स्त्री थे । दोनो ही बहते है दि हमारी बात नहीं मानोगे 
तो नरब में जाना पडेगा। टिगम्बर कहते हैं कि स्त्री तो कभी तीथड्डूर हो ही नही 
सकती । इस पर भी विवाद है कि वे स्त्री हैं या पुरुष । इसके पश्चात झ्राया कम्यु 

निन्‍्म । उसने कहा सब धम अफीम वा नशा हैं इसमे कोई सार नही है, यह बिल्कुल 
फूठ है। सत्य घम तो वह है जो मावस कहते हैं। इसके पश्चात आया वितान एप 
वैज्ञानिक मर भी नहीं पाया वि द्भुरा बज्ञानिव बहता है कि वह जो बहता 
है वह सही है। भ्रादमी वे! मन पर सत्ता वे दावेदारा ने उसके चित्त में 
विचारो का ऐसा जाल खडा कर दिया है जो बहुत विरोधी है शोर सब दिशा्रो म 
खैंचता है। इस जाल को खडा करने में भय का उपयोग किया गया है कि भ्रगर 
श्राप नही मानते हैं तो नरब जाना पडेगा । इसी प्रवार वित्ञापन निवल रहे हैं वि 
फला पाऊडर जगाप्नोगे तो सुदर वनोगे भयथा कुर्पप। यहाँ भी डर ही काय बर 
रहा है। वर्षों से यही होता रहा है। यदि कोई भी असत्यवार बार दाहराया जाय 
तो उसका विश्वास जड़ पकडने लगेगा । एक वात निश्चित है वि विश्वास से भ्रधिक' 
भात्मघातब' शोर कोई चीज नही है | बिरली रास्ता बाठ जाती है, छीक भरा जाती 
है, कावा आदमी सामने भ्रा जाता है तो वज्ञानिक या डावटर जो जानता है कि इन 
बातो बा कोई महत्व नही है, फिर भी श्राँज मौचकर भी इस पर भ्रधविश्वास वार 
लेता हैं। कुछ वहते है कि हम ईश्वर बे" हाने पर भ्रविश्वास करते है, आत्मा वे' 
होने पर विश्वास बरते हैं। 


विश्वास झौर अविश्वास दोना एवं ही सिक्के के दो पहलू हैं विश्वास 
विधायक श्रद्धा है गौर भ्रविश्वास निपेधात्मक श्रद्धा है लेक्नि दाना श्रद्धा है भौर 
चही प्रादमी भीतर दे जाल से मुक्त हो जाता है जो श्रद्धा शौर विश्वास से ग्रुत्त हा 
जाता हूँ, जो दूसरे की तरफ देखने से मुक्त हो जाता है । मैं एक से छूटता हूँ तो 
दूसरे से बधता हें ता तीसरे से बध जाऊँगा लेक्नि मेरा बघने से छुटकारा नही 
होगा | इसलिए जो विश्वास फर लेत हैं वे विवेषः तक नही पहुँच सबने । स्वयं के 
भ्रनुभव तक नही पहुँच सकते । उनकी यात्रा वही बंद हा जाती है । तीयरर 
महावीर नो जा दिलाई दिया वह तत्त्वतार म है महात्मा बुद्ध बा जा श्रमुभव 
हुआ बह जिपट्व' म है । भगवान वृष्णा वा जो ज्ञान हुआ वह उठोंते गीता में कह 
दिया । मुहम्भद साहब वा इल्हाम हुआ वह उहाने कुरभझान मे बह दिया। यह पर्याप्त 
है । उस पर विश्वास कर लो । लेविन आप इतना वह सकते हू वि जा झाप जागत 
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जो बहत हैं उस पर मुने काई ब्रापत्ति नही हैँ तहिन झनी तक में जावगा 
नहीं उसके बार मे जान कर वटगा । जो श्रद्धा करत हैं ये ही घामिक हैं जो श्रद्धा 
नहीं करने बे श्रधामित्र हैं। घामित्र ता वह है जो सच्चा ह झौर सच्चे का मततव 
है वि शा नहीं जानता उस पर श्रद्धा नहीं करता । दस मध्य दिदु पर यदि हम 
प्रपण चित्र का थे जाने को सामथ्य रखते हैं या साहस जुटा सबते हैं तो यह विचारा 
वा भवन सेल्स गिर सकता ह॒ तथा झधविश्वासों पे हम वेच सकते हैं। निविदार 
होने का यटी सब में उत्तम रास्ता हैं । प्रन्त मे यह नी बहनता है हि यींता, विपदा, 
तर्व सार वरादवत ब कुरान का चान तय प्राप्त किया जावे । परातु उनका विवेक से 
प्रध्ययन भी विया जावे ता उनस साय की प्रतीती होगी । भौर इसे सय को हम 


जीवन मे टालना है । 
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भ्रध विश्वास 509८5४0॥--इसने भारतीय समाज को. प्राधारहीन 
मावनाआ से जक्ड रवा है। वसे तो शहर के निवासी नी इनसे वच् नहीं पाए हैं। 
पर तु ग्रामवासी व महिलाएँ इनसे झधिक प्रस्त हैं। स्थान व क्षेत्र के भ्नुसार इनको 
विविध रूपा म देखा जा सकता है। इनम मुख्य है बिल्ली का रास्ता काटना, छीरना 
वात व लगड़े व्यक्ति का सामने आना । खाली धडा लिए हुए सामने झाना उल्लू को 
बोलना निश्चित दिवसा पर दिशा के भनुसार यात्रा करना जिसे 'सामा दिशा शूल! 
बहने हैं। नमत' का बिखरना, चादू पर चाकू गुणा चिन्ह के झनुसार रखा होना । 
गये का रैंकना, एक जूते पर दूसरो जूते का रखा होना सूय ग्रहण व चद्व ग्रहण 
पर सूतव' लगना, झमुक दिनो पर वाल नहीं मटवाना, न ही नये कपड़े पहिया 
श्रादि | यह सत्र भ्रशुभ ललण के सूचक हैं। इन भाघ विश्वासा के सारण व्यक्ति 
अपना विवेक खो देता है तथा उसके निर्णय लेने की शक्ति कमजोर होन के कारण 
बहु अविवासी व बहमी हो जाता है। एक गाँव म॑ क्सी रोग के वरुण बई बच्चो 
वी मृत्यु हा मई। उसी साधु ने गाव चालो को यह विश्वास दिला दिया जि भमुक 
महिला ने कारण ही बच्चे मरते हैं।॥ गाव वालो ने उस महिला को पीट पीट कर 
मार दिया । यह तो बाद में पता लगा कि उस साधु को इस महिला से पुरानी शत्रुता 
थी जिसका बदला साधु ने उस गाँव वालो के झाधविश्वास का लाभ उठाबर लिया । 


गाँव मे कभी वभी गाय भैसो झादि पशुभो में खुरसान रोग फल जाता है । 
इसका इलाज श्रजीव ढग से क्या जाता है। एक व्यक्ति जो सयानाया ताधु था 
शनिवार वी आधी रात को नग्व होबर शमशाने गया झौर वहाँ से एड सथ जया 
वास तेक्र आया । उसे एक नीले डोरे म बाँध बर ग्राम द्वार पर लटका दिया। 
इसवे पश्चात सारे गाँव के पशु वो उसने पीचे से वितासा गया । उस दिन गाँव 
मे ढिलौरा पिटवा दिया गया वि गाँव म पशुझो वो रोग से मुक्ति दिलाने के लिए 
चवती पीसने, दही विलोग तथा गोबर उठाने जस वाम बाद रहे। परिणाम मह 
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हुप्रा दि पशुप्रा का ता राग स मुक्ति नही मिली परतु उहेँ दनिव जीवन वे बायों 
से मुक्ति मिलने वे कारण बष्द प्रवश्य उठाना पडा । राजस्यान मे ऐसा विश्वास हूं 
वि यदि भाजन म पश्चात झेंगडाई सेन सगे ता खाना गधे ने पटम चला जाता 
है। बाई व्यक्ति बभी झिसी यात्रा बे लिए तत्पर हो ता उस समय उसके विदा 
म्रन स पहिले घर वासे बिल्ली स दही भूठा बरवा बर उस सिलात है। उसी 
समय यदि बाई बुत्ता पान फ्ड फ्डाल ता सद उपस्थित लाग भूकते है भौर उस 
यात्री वी यात्रा रह बर दी जाती हू । 


इस प्धविश्यास या घ्िवार राजस्थान प्रशासनिव सवा वी जलिसित परीक्षा 
मे उत्तीण एवं युवव हुमा जब वह साझ्षात्वार वे लिए जान सगा तो उस राब 
टिया गया वयाबि' उसी सभय एव मुत्ते ने कान पड फड़ा दिए थे। इसस उसने 
घर बाला का उसम प्रनिष्ट नजर प्लान लगा था। परन्तु इस क्‍प्रधविश्वास वे वबारण 
चहू युवत्र' एवं प्रच्छी पात्रों गया बैठा । 


गाँवा में बालवा थी भस्वस्थाता वा वारण यह माना जाता है कि उस विसी 
की नजर लग गई है । दमे उतारन के लिए चाराह स॑ मुट्ठी भर घूल लाई जाती है । 
फिर उस घूल म नम मिलावर भश्रस्वस्थ बच्चे बे! मस्तव वे ऊपर घुमाकर उस 
घूत् बा भरित मे डाल दिया जाता हू । इस क्रिया व पश्चात बच्च वा चिवित्रव' 
के पास जे जाने वी प्रावश्यकता नहों रहती) इसका परिणाम बहुत बुरा होता 
है। कई दफा बच्चे वी जान भी चली जाती है, फ्रि भी वे यही समभले हु कि 
शायद देवता नाराज हां गए हैं । 


देवता का रोध प्रकट वरवान वी प्रथा वा चलन बडा विवित्र है, इसका 
आँखा दसना या ज्योत वरवाना बहते हैं। य॑ त्रियाएँ, माता जी, मानडियाजी, 
हनुमान जी, मेझजी झोोर पितर पितरानिया के समद्ा भ्रपन विध्व प्रश्न पूछने, 
समभन के लिए किए जाते हैं। भक्त विसी बडी पश्रौरत या भोपे ने प्राय भ्रपने प्लासा 
या ज्योत का घृत ले जावर घरता हू्‌। ऐसा माना जाता है वि दवी दवता क्रपन 
पुजारी के सर प्रापर मुह स बालते है। भक्त उससे भ्रपन भ्रश्ना बा उत्तर पृद्चते है 
पग्रौरं पुजारी के बताए ध्नुमार विश्वास वरते हूँ । 


ये भ्रधविश्वास शहरा की श्रपक्षा गाँवा मग्रधिव' प्रचलित है, इन श्रध 
विश्वासा वि जेंजीर म जकड़े गाँव वासी इसी बार झपना यथाचित विकास नही 
बर पाते। भ्राज गाँव गाँव मे चिकित्सालय हैं, स्वूल है, पशुचिवित्सव है लक्नि ग्राम 
वासी भपन विश्वासा वे सामन इन सब वा कोई महत्व नही समभते । 

मुसलमाना मे भी अधविश्वास मिलत हैं उनको अजूब वहा जाता हू । पत्ति 
पत्नी के एक ही कधी से वाल सवारने में श्रापस म लडाई हो जातो हं। दिन म॑ 
बानी परदे से मामू रास्या भूत खाग है। चमराय पढ़ने मे पश्चात जानगात (चाटर 
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या दरी) वा कोना उलट देना चाहिए, नही ता उस पर शवान ममाज पढ लेता है। 
पत्नी के मरने पर मुस्लिम पति उसके जनाजे का हाथ ने लगाएँ क्याकि इस्लामी 
कानून के अनुसार कसी भी नामरहम का हाथ लगाना हराम है । नामरहम वह है 
जिसके साथ विवाह हो सकता है और जिससे परदा करना जरूरी है। ध्रुव तारे 
वी ओर पाव करके न सोना । उत्तर वी और रुख करके पशाव, पखाना करना या 
पैर करके साना उचित नही क्याकि इस ओर बुतुय तारा होता है। चारपाई पर 
नमाज पढने वाला बादर हीता है । 8, 8 व 28 चाँद की तारीस़ का प्रशुभ 
मानते हैं । मुहरम वे चाद स पान नही खाते, शादिया नही करते, मजारा पर बकरे 
हलाल मरते हूँ । शवे बरात के महिने का मुरदा का महिला मानना अधविश्वास है । 
मुस्लिम समाज म अधविश्वास है न कि शरीश्रत, हृदीस और कुरान जैसे पाक ग्रथां 
मे ऐसा कहीं लिखा है। कमी भी अधविश्वास के पीछे यदि जां भावना छिपी है उस 
भावना को समर कर काम किया जावेगा तो भ्रध विश्वास नही रहेगा। 
ज्योतिष भी भ्रध विश्वास का काररण हो सकता है । 

ज्योतिष कुछ लोगो के लिये विज्ञान हा सकता है और कुछ लोगो के लिय 
धम भी पर तु विख्यात अ्रमरीकी खगोलविद्‌ नाट ज जे वोष न इस बेवल मूखता 
श्रौर भ्रथविश्वास ही बहा है । ज्यातिय के प्रति लागा की सनक की निदा बरत हुए 
प्रो बाक ने वहा हैं वि यह धारणा वि सूय, चाद्रमा भथवा प्राय ग्रह शिशु के जम 
तथा उसके भविष्य पर प्रतिवूल प्रभाव डालता है बिल्वुल्न बेहूदा है । 

करीब पचास वर्षों स नक्षत्रो व ग्रह्म वा श्रष्यापन बरन वाले इस खंगोल 
बिंद्‌ वा बहना है वि इस मत वे कापी प्रमास हैं कि ग्रह अयवा नक्षत्रा का समुष्य 
पर काई प्रभाव नहा पडता । भविष्य वाखिया का प्रात्साहन देन वी निदा बरत 
हुए प्राण वात स च्स मामाजिक व नतिक इष्टि स अक्षम्य बताया है। लंबित साथ 


ही यह भी मानत हैं. कि केवल बचानिव तथ्या बे प्राधार पर पे रोकना बढित 
है । सस्तार वे कई प्रखवार राजाना को भविष्यवाणियाँ छापत हैं जिमस व्यक्ति के 
निएय लने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पढता है । 

ज्यातिप बा उदभव ईसवी सन्‌ की पहतोी व दूसरी "ताब्टी व बीच मे हुप्रा, 
उस समय लागा की इस मायता पर विश्वास जिया उजजिः. मत 
प्रलाविए शक्ति व रुप मे मानव जीवन पर श्र ट मा 
अत्तरित वितान व समात विद्या ने युग मे जहा ब 
च-मा पर उतर गया है व स्पुततिव भ्रतरिश मु 
विश्वास विया जाव | झत भपन विवव वे नि 


प्रमाय कर भ्रपन जीवन वा बनाना पा 
ग्रादेगी इसके लिए भा * भी स्व 
म्राः 


साभप्रद हे प्रयथा यह 7 
बर हाग | 


तृतीय सोपान 
आचरण की अन्य विशेषताएँ 


सत्पयाचरण 


सत्य शब्द का भ्रथ ह “रहन वाला” । सत्य सदा सत्य हो रहता है । इसको 
क्भा अति नहीं होती | पहिल भी सत्य, सत्य ही था । आज भी सत्य ही है और 
भविष्य मे भी सत्य ऐसा ही रहेगा। महाभारत मे इसलिए बहा है “सत्य परब्रह्म 
है” । महात्मा गाँधी भी ऐमा ही मानते थे “सत्य ही ईश्वर है” । 

एव दूसरे वे साथ व्यवहार बंचन द्वारा ही होता है। कितु वेबल मुह्स 
कह हुए वावय पर ही सत्य मिमर नहीं है। मन, वचन भौर बम तीनो से जब सत्य 
वा श्राचरण हा त्तभी सत्य प्रतिष्ठित रहता है। युधिप्टर ने हाथी मारवर 'प्रश्व 
त्यामाहत , नरो वा बुजरो वा, दवी जवान से वहा नतीजा यह हुआ कि उनवा रथ 
जो जमीन से ऊँचा चलता था, शौरा वी तरह जमीन पर चलन लगा । हिमालय 
पर महा प्रयाण वे' लिए गए तो हाथ वी छाटी डेंगली गल गई । 





महा मा गाघी मानत्ते थे सत्य ही ईश्वर है । 

जा वचन दूसरा बे बप्ठ पहुंचाने वे उद्देश्य से बाला जाता है, वह सत्य 
हमे पर भी असत्य वहलाता है। जस वान पुरुष व। काना बहना यद्यपि सत्य ह्‌ं, 
दि तु यदि उसम उस मनुष्य ये द्विल वा चाट पहुंचती है, या यदि उस पहचान 
के विचार से वाना वहा जाता ह तो बह अ्रसत्य में ही गिना जायगा। लगड़े का 
लगडा बहने पर भी उसने दिल का चाट पहुंचतो है ता वह भी श्रमत्य ही बहा 
जायगा। इसलिए कहा है सत्य ऋरयात्‌ प्रिय ब्रूयात न ब्रुय्यात सत्यमग्रियम”” सत्य 
बचना च्ाटिए, प्रिय सपय योखना याटिए, अप्रिय मत चाजो, अग्रिय सय्र मत बाला । 


52/चरित्र निर्माण बे नेतिव पथ 


यदि सत्य बोलने से विसी थे प्राण पर सक्ट झ्ाना हू ता उस अवस्था मे सत्यदा 
बोलना भी बुरा बहा जायेगा | लबिन श्रसत्य वावयर शिसी व प्राणा की रक्षा कर 
से उसवे जुल्म और ग्त्याचारा स दुमर के प्राग्या पर सयठ झ्रान वी समावता हं 
तो ऐसे समय असत्य ही यथेष्ठ रहेगा । यदि किसी स्त्री का वाई दुराचारी पवढछत 
को दौड रहा हो झौर उस स्त्री वे जान का रास्ता पूछे तो एस समय भूठ बोतकर 
स्त्री को बचाया जा सकता है। यदि व्यक्ति मुधर सकता हा ता उस प्रवसर देनरे 
लिए भू ठ बोला जा सकता है?! 


श्र ज विचारवा ने कहा कि! सर्वोन्म नीति है सच्चाई (म्रणा८४/ 
४॥6 ७७४६ 90॥०५ ) कितु हमारे शास्त्रन इसस कही झाग वी बात कह गए हैं। 
उनके झनुसार सत्य से परे धम ही पही है । प्रहति जम प्रगतिशील है, सत्य शी 
उसी तरह प्रगतिशील है । यह रूढी की लबीर नही । जा एक लवीर को ही सब 
मावकर बठ जाता है, वह झूठ का सत्य बनाना चाहता है । 


आत्मा दिन दिन झाग बढन की काशिश बरती है आर उस हम यदि भूर्ठ 
झावरण से ढक न लें ता वह अपन आप ही सत्य प्रदशन वरती है | ईसाइ तह 
एवर मांड न वहा है कि सत्य ता हमारे साथ ही जाम लेता है।इस कादर 
फैक्से के' लिये हम प्रद्नति स युद्ध करना पठेगा | हाविज न यहा है कि सत्य तो ग्ुताई 
की तरह केटीली डाल पर उगता हं । पर रात्य पथ पर चलन वाल नता प्रति 
से युद्ध करत हूं श्र न गरुलाव जस फूल वी कामजता और सुग ध पान के 
डाह काटो का भय रहता है ।इसा न तो काटा का ताज ही घारण कर लिया था। 
महात्मा गाँधी ने तो आग्रह क्रिया स्वततता के लिय पर उसके साथ भी सत्याग्रह 
था । अग्नेजा को पूव स ही सूचित कर आदालन क्या और गिरफ्तादी देत॑ 
कभी झूठ का सहारा न लिया । सत्य के लिय ही वह शहीद हो गए / महावीर में त्ी 
सत्य बी पूणा साधना के बल से श्रधविश्वास कः इस प्रगाढ अर धवारपूण कीर्त 
रात्रि मे चान सूय का उज्ज्वल आलोक फ्लाया । 

सत्य के लिये किसी तयारी की जररत नही पडती ॥ भू ठ ता बनाना पता 
है । जा सत्य पर नियावर होता है उस का नाम इतिहास वे पट पर झमर हां जाता 
है । जुलाह 4 धर जम लेकर कबीर अमर हा गए। उनत सत्य को ही सबस बड़ा 
तप बताया 4 

साच वरावर तप नहीं भूठ बराबर पाप। 
जाके हिरदे साच है, ताके हिरदे आप ॥॥ 

चमार के यहाँ जम लेक्र रदास ब्राह्मणों स कही अधिक पूणित हम 
हिटलर मुसालिनी सत्यपथ स विचलित हागय ता उनको जान से हाथ घानां पडा । 
मंदाभारत दे शातिपत्र मं वारत जी का यह कथन गाता है 


सत्याचरण/53 


सत्यस्य वचन श्रेय. सत्यन विहित बदत्‌ । 
यदमूतहितमत्यन्त एतत्सत्यः मत मम ॥ 


सत्य ता भाचरण पर ही निमर करताहै । युद्ध की तयारी दोना तरफ 
बौरवा शौर पाडवो ने की। सारे सम्बधी और मित्र दाना तरफ जुट। रकाक्षेत्र 
में युद्ध करना क्षत्रिय का पज है और विमुस होना अधम भार प्रसत्य है। ऐसे समय 
लाखो की जीवन हानि भी हो तो भी युद्ध ही सत्य भाना गया । यदि न बोलने स 
छुटकारा मिलता हो तो ठीक है । शेवसपीयर ने भी लिसा है, “विचारों को जवान 
पर न लाग्रा” | 06 ता धा०प्रह्ला।६ ॥0 ।णाह्टए८करितु विचार यदि प्रकट करने 
ही पड़े और मौन स छुटकारा न मल तो सत्य वे लिए प्रप्रिय भी कहना पडता है । 


हिमालय पर भ्रजु न पहुँचा तपस्या वरन और भगवान शकर स पाशुपत 
पर्स लत। शबर न भक्त वी परीला लेन की ठानो । मायावी शूकर पर भ्रजु न 
आर विरातराज रूपी शवर, दाना ने एक साथ बाण छोडे क्रातराज वी सेना 





लास बहादुर शास्त्री बा सत्य झ्राघरण या । 
शूकर को उठा ल जाने के लिए पहुँची । उधर अजु न पग्रकला | श्रप्रिय का जवाब 
प्रप्रिय चाणी स न दे तो मन वी बात एक भर वाणी दूसरी प्रार असत्य मानी 
जावगी । भारवि कवि ग्राखिर अ्जु म स बहलवाते है-- 

मु कहाँ मुझ जसा बर्णाथ्रम धम वी रक्षा करन मं याग्य और बहाँ निदृष्ट 
गति के जीवा वी हिसा म तत्पर तुम्हारा स्वामी । नीचा के साथ उच्च व्यक्तिया वी 
मित्रता नहीं हाती, बयावि हाथी झगाला से मन्री नहीं कर सक्‍ता। राजा 


हरिश्चद्र न सत्य रे जिए सयस्य वतिदाय वर लिया । इसीसिए वहा डा 


आचरण की अन्य विशेषताएँ 
समय की पाबन्दी 


अ्ग्रेज भारत स चले गए पर'तु कुछ अच्छी बाते भी सिसा गए जिनमे से 
एक है समय वी पाधटी । समय वी पावदी ने होते से हमार सार वामब्रम देर 
से चलत हैं । हम से रेलगाडी छूट जाती है, बस छूट जातो है, इंटरव्यू मे समय 
पर नहीं पहुंचत हैँ । हमारी सभाए गोप्ठियाँ समय पर नही होती । न यवता समय 
पर प्राता है और न श्रोता ही । न बरत समय पर प्राती है न पार्टियाँ समय पर 
हाती हैं। समय की थाव दी न हान से सब वो परेशानी हांती है भौर जब स्वय पर 
दीनती है ता दूसरा की बुराइया वरते हैं। समय वे. पालन बरसे की सलाह दते हैं 
पर तु हम स्वयं ही समय बा पालन नही करत हैं । 


मान लीजिए झ्रापन विसी महमान वा भाजन ब्रन के लिए निर्माश्रत्त किया 
है। प्राप वा यह सशग्र ह्‌ कि वह प्रतिधि समय पर भोजन फरन झावेगा या नहीं । 
ग्रत्िथि वा यह श्र दशा है कि श्रापये वे यहाँ समय पर भाजन 


तयार हागा या नही 
दाता ही प्रसमजस्प मे हैं। परिणामत दोना बा ही समय व धन बर्बाद होता है । 





पह़ित जवाहरलाल मेहरू समय के पाव-द ये । 
सभय पर बाम नहीं 


दही करन से 

न हमारी भ्रादत खराब हा जाती है। हमारी 
उशलता कम हा जातो है | 
हि पेम हा जातो है । हम हर काम मे लेट लततीफ हो जाते ह | कोई हम पर 


किस ज्वे 
248 जिये भरासा नही पर सबता, वाई व्यक्ति हम पर पडा काम या 
भी गौँप सकता दे उप्र छत हो जाय हि बाम मम्य पर झ 


]54/बरिव निमाराः बे नेतित् पथ 


चंद्र टर सूरत टर टर जगत व्यवद्यार । 
पे दृढ़ हरिशचद्ध ब. टर॑य सत्य विचार ॥ 


एवं मुन्ति प्रवयन दे रह थ। प्रवप्रा ये सश्यात एवं एक्यर सभी सा कोई 
भी त्याग, बुरी प्रादत छाडन या ग्रत लग या प्राप्रह विया । सभा मे एक चार भी 
बढा था। मुत्ति ने उसस पूछा कि भाप वया बाम् वरत हैं । चार न उत्तर हिया 
में चारी बरता हूँ | यदि में इस छाड्ू' तो मूसा ही मर जाऊँ। मुन्रि बाल तुम भूठ 
बातना छाड दा | चार न प्राजीवा भूठ न बोलन वी प्रतिष्रा ली | राजमहत मे जब 
चोर चारी करन गया ता द्वारवात से टावा कि तुम यौन हा उसने यहां वि म चार 
हू । द्वार्पाल ने समभा वि यह मजाब वर रहा ह भरत उस खुशी से प्रदर जाने 
दिया | जब उसन राव यहूमूल्य वस्तुएँ इफ्टढी वर सी ता घुडसाल मो रसवाले ने 
पास पहुँचा झौर एवं धोडा देन वा यहा । उसको पूछन पर भी उसने महा कि मैं 
चार हू । परतु रसवाल न यह समभ बर हि चार बभी भी प्रपन बा चार नही 
कह सवता उसे घाडा द दिया भौर वह झाराम से राजमहल से चला गया | प्रात 
बाल जब चोरी का हल्ला मचा ताव चार वा पत्रडने दौडे पर यह सांचबर दि 
यह चार है उनम बाना फूसी हान लगी । चार की श्राँखें सुल गई आर उसने वहां 
किम ही चार हूं पर चार इस प्रकार खुद का चार थाडे ही वहता है व झाग बढ 
गए। चार पुन मुनि बे पास पहुँचा और बहा कि शाप चमत्वारी झात्मा हैं पाप 
बी एक बात मानन से मुर्े सब साहुकार समभन लगे ता मुझे झय तियम दिलावे । 
मुनि ने उसका सत्य, झहिसा, तपस्या का उपदेश दिया। इससे उसन मुनि दीभा 
ली झ्रौर कर्मो का वाधन काटन के लिये तपस्या म लीन हा गया । 


एक काना राजा ने चित्र कारो को श्रपता चित बनाने के लिए कहा। 
किसी ने उसको चित्र में दोनों भाँखें बना दी, दूसरे ने उसे काना बना दिया। एक 
चितकार समभदार था उसन उसवा तीर मारता हुआ बता दिया जिसम एक भाँख 
बद कर तीर चलाया जाता हूं । राजा बडा प्रसन्न हुआ्ना । उसे ईनाम दी । पहिंला 
चिनकार भूठा था । दूसर ने कटु सत्य वहा जो भी उचित नही था। परहु तीसरे 
ने सत्य वा पालन भी क्या और राजा को अ्रसन्त भी । बहुत स लोग भू ठ बालने 
वी आदत न हासन पर भी कभी कभी ज्राध मं आकर भठ बोलत हैँ वुछ लोग 
लोभ वश भठ बोलत हैं । कुछ पुविस के डर स भूठ वालत हैं। ढुछ हंसी मजाक 
मे झूठ वालत हैं | श्रत सत्य बोलन वाल का क्रोध लालच भय झौर हेँंगी मजाब 
म छोटी बात्ता मे भी झूठ नहीं वालना चाटिय । सत्य का मन, वचन व कम तीना 
स ही नियाहना चाहिए । सत्य गामी वास्तविकता समभकर विना द्वे प और झासत्ति 
बा उसका यथाथ रूप समझता ह और यथाथ का ही अनुसरण करता है । 

[8 


आचरण की अन्य विशेषताएँ 
समय की पाबन्दी 


अग्रेज भारत से चले गए परन्तु कुछ भ्च्छी बाते भी सस्ता गए जिनमे से 
एवं है समय वी पावदी । समय की पावदी ने होन से हमार सार वायक्रम दर 
से चलते हैं । हम से रेलगाडी छूट जाती है, बस धूट जाती है, इटरम्यू मे समय 
पर नहीं पहुंचते हैं। हमारी सभाए गोप्डियाँ समप पर नहीं होती । व बता समय 
पर ग्राता है और न थोता ही । न वरात समय पर भाती है न पार्टियाँ समय पर 
होती है) समय वी पावदो न हाने से सब को परेशानी हाती है भौर जब स्वयं पर 
बीततो है तो दूसरों की बुराइयां बरते हैं। समय वे” पालन बरने वी सलाह देते ह्‌ 
पर तु हम स्वय हो समय वा पालन नही करते हैं । 

मान लीजिए श्रापत विसी महूमान वा भाजन बरत वे लिए निर्माश्रत किया 
हैं। भाप को यह सशय ह कि बहू प्रतिथि समय पर भोजन करन श्रावैगा मा नहीं । 
प्रतिथि की यह भ्र देशा है कि श्रापके वे यहा समय पर भाजन तैयार होगा या नही 
दोनो ही श्रसमजस्य मे हैं। परिणामत दोना का ही समय व धन बर्बाद होता है । 





पड़ित जवाहरलाल मेहरू समय के पाब-द थे ॥ 

समय पर वाम नहीं करन से हमारी आदत खराब 
उगपता कम हा जातो है । हम हर काम म लेट लत 
विसी काम के लिये भरासा नहों 
दायिव सभी गोंप सना है 


हा जाती है। हमारी 
फ हो जाते है । कई हम पर 
बर सकता, काइ व्यक्ति हम पर बड़ा काम या 
गियर उस दिश्वास हे जाथ वि काम समय पर हा 


56/चरित्र निमाण के नैतिक पथ 


सकेगा । यदि झाप किसी कारसाने के व्यवस्थापक हैं प्राप वहा परं॑ समय पर नही 
पहुंचते ताआप अपने अधीन कायकत्तओ को भी समय पर पहुँचने के लिये 
बाध्य नही कर सकते । परिणाम यह होगा कि उत्पादन कम हो जायेगा भौर माल 
का स्तर भी गिर जायगा । भारत से विदेशों का जा माल भेजा जाता है उसमे से कुछ 
का स्तर इतना गिरा हुम्ना होता है कि वह माल स्वीकार ही नही किया जाता । इससे 
उत्पादक को नुकसान पहुंचता है और विदेशा म भारत की साख भी कम हो जाती 
है, भारत भरोस का देश नही रह जाता है। इस हालत म हमारी स्थिति कभी 
नही सुधर सकती है । यदि झाप कायालय जाते है तो ढीक समय पर कायालय पहुंचें 
झौर ठीव समय पर ही वहा से चलें। यदि कभी कोई आवश्यक काम पड जाता है 
ता पहले स अनुमति लें या आवसमिक वाम पड जाय तो फान या किसी झय माध्यम 
से सूचना भिजवाएँ । अगर यह छूट भी वार वार लेत है ता श्रापती सवा पर भी 
असर पडता है ग्रयथा इतना ता अवश्य हू कि आपवी सास नहीं रह जाती। 
झ्रापकी कुशलता पर प्रभाव पडता ह। श्रगर झाप समय पर काय बरत है ता झाप 
से वाई बुछ नही कह सकता । भपन काम पर आपका अधिकार हागा और अफसर 
एवं सहयोगी झापकी भ्रशसा करेंगे | हा सकता है प्रापका झाधथिक या भौतिव लाभ 
नहा, परतु दूसर॑ की प्रशसा पाना या झापके प्रति प्रशसा भाव हाना भी ग्च्छी बात 
हूं। इससे झापका झात्म सताप तो झवश्य मिलया जा झापक भविष्य के लिय प्राग 
बढान मे समथ हागा । जा समय के पावद हात है व समाज म झादर पात है, 
दूसर क-भरास के पात्र हात हू । उनव जीवन म उल्लास हांता है गति हाती है । थ 


जीवन म बहुत कुछ पात हैं । 


+ 


आज के जीवन मं समय के पाब्रद हांत हैं उनकी सरया नगण्य है। इसलिय 
हमारा समाज पझ्रपलित भ्रगति नही कर पा रहा है श्ौर श्रमित सम्पदा के भण्डारा 
से युक्त विशाल देश यथाचित प्रगति नहा बर पा रहा है । हमार चरित्र म हास 
मत भी यह श्रय कारणा म से एक वारण है। श्राज दश वी 99% प्रतिशत जनता 
समय कौ पाव दी वा महत्व नही दती है । श्राज वा काम वल पर छाड दत है इस 
प्रवार काम वा वाभा बढ़ता ही जाता है जा भ्रत म परशानी थे निडविडेपन का 
बारगण हाता हू । बहा भी हू वात बरसा प्राजवर झ्राज वरसी झब पल म 
प्रलय हायगी बहुरि वरगा वब ।धतराष्ट्रीय सला म भी हमारी रियति अच्छी नह 
है। यह ता सभी जानत है वि तराकी दौड़ जमनाप्टिक घादि भ्रनर सेला मे जीत 
हार बा परिण्याम मिनेटा से ही नहीं, सरिण्डा से भी हाता है। हमार छिल्लाडी सगय 
में पीछ रह गए इसतिए हार गए। स्वूला म भी सजजूद प्रतियागिताएँ झायाजित 
हाती हैं, प्रतियागिता वे टिन भी सिताड़ी समय पर नहीं पहुंचत, इससे हार हा 


भागी है । 
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झित विद्यालया मे समय पर पराम परी हाता शित विधाधिया व ग्रध्यायवा 
को वितभ्य से पहुँचने री भादन होती है, वे सभी क्षेत्र भ पिछले जाते ह। ऐमे 
विद्यालय भी उच्नत्ति नहीं बर पाते तथा इ। विद्यालया सम विवसे हुए विद्यार्थो 
भविष्य मे नी जीवन वी दौड़ मे पिृषट जाते हैं । 


हमारे देश म॑ नी राष्ट्रीय तेता ऐमे हुए हैं जिःदहोने सदव समय बा पालन विया 
है जत मद्गात्मा गाँधी, पडित जवाहर लाल नह, सुभाष चंद्र वास, डा राजेद्र 
प्रमाद भादि | हम क्या ने उतरा धनुसरण कर जा समय पर वाम परत हैं झौर 
प्रागे रढठते है । शिह्ोने समय वे महय॑ यो समभा है भौर समय थे साथ ही नहीं 
अपितु उससे भी भागे चत हैं । 


विद्यालयां के प्रत्येव' बाय वो समय मे प्रमुशार बलाना चाहिये । यह ये 
जशिशा ने क्षेत्र हैं जहाँ पर कस मे नागरिवों था निर्माण हो रहा है। यदि उनमें 
विद्यार्थी जीवन से ही समय वी पावदी थी भादत डाल दी जायगी तो व जीवन 
में बहुत झागे जा मत त हैं | भविष्य म॑ भापवा यायक्षेत्र जो भी हो उसम समय 
की पावदो मे कारण धाप अ्रपन क्षेत्र मे शिसर तप पहुंच सबते हैं शोर दूसरे पे' 
लिये उल्नहरण बने सबत हैं, इस प्रशार भ्राप प्पने लिय ही नहीं राष्ट्र मे लिये भी 
महत्वपूणा फाय बर सबने हैं। सासाजिक' समाज मो भी सही दिला दे सवते है । इस 
युग मे जहाँ पर भ्रधित्राश भारतीया मे समय की पायदी वा वाई मूल्य नही है बे 
प्राशम से भ्रपत सारे बाम बरत हैं । ठोव है सब हो जायगा कि मनावुत्ति को 
हमने पाल रखा है। काम पब होना चाहिए इसबवी बोई परवाह नहीं है। घास 
जल्दी में हा या दर में हो कई फ्व नही पड़ता है। इस घारणा स दुवित मनोबूत्ति 
के कारण हमारा दनित राष्ट्रीय जीवन विप्रय हाता चलता जा रहा है शिसमे 
जीदेन म ही नही राष्ट्रीय जीवन म भी हमर निराश। प्रतियोदितामा भ निराणा वा 
मु हैं देसना पड़ता है। य भतराष्ट्रीय क्षेत्र मु ता हमारा मस्तया लक्जा स शत जाता 
है जब हम प्रत्येक क्षेत्र म॒ भ्रय राष्ट्रा बे मुपावत म झपने या पिछड़ा हुआ पाते हैं । 
प्रत धाज से ही हम निश्चय बरे कि हम भ्रपता हर बाम टीय समय पर बरेंगे । 


आचरण की अन्य विशेषताएँ 
बात करने का ढग 


भगवात न हमे दो श्राँखें दी हैं दो वान दिए हैं. और एक जीभ दी है। 
इसलिए हम जितना देखें और सुने उमन भावा दौजें। बोचते से ज्यादा महत्वपुण 
देखना बोर सुनना है । बच्चा भी पहले देखता, फिर सुनवा भर बोलना बाद मं 
सीखता है। देखने शोर सुनने से हम अनुभव आप्त हाता है हमे बहने वे जिये कुछ 
मिलता है । 

हिसी जगह, समाज और क्षेत्र का भी बोलते पर प्रभाव पड़ता है । दिए्सी 
वाला अदाज कुछ झौर है, पणाव का अदाज निरावा है, हरियाणा का अपना ढय है 
और उत्तर प्रदेश मे सनक फ्य पञ्रदाज खास है । तमिलनाडू, ग्रुजरात, 
वगाल भ्रादि का अ्रदाज भी निराला हो है । बातचीत के ढगे से ही आदमी वे क्षेत्र 
आदि वा पता जगता है । 





डॉ० राजेद्र प्रसाद बात फम भ्ौर काय झधिक करते थे । 

आज जमाना बदल गया है। उसके साथ सारे तौरत्तरीके बदन ग्रए हैं। 
बातचीत का! भी तरीका उसके साथ ही बदल गया है | भ्राजे वे युग में नेता और 
खास तौर से भारत में लोग सारे दिन बातें करते हैं श्रौर काम कम करते हैं, जवनि 
बम अधिक और बातें कम है | बातचीत वा ग्रथ भी होता है! बातचीत के द्वारा 
एक दुसरे का जाना जाता है। बातचीत स विसी वे स्वभाव एवं विचारा गा ता 
चलता है + बातचीत से ही किसी पर अपनी छाप छाडी जा सबती है। सालात्वार 
(77(८7एश६७) म भी ता बातचीत से ही भम्यार्थी की योग्यता का भन्दाज लगाया 
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जाता है। भ्रभतती बातचीत बह होती है जिसम व्यत्ति खुलता 2 उसका ससली हप 
सामने धाता है । यह बात अलग है दि माहिर लोग बातचीत में श्रपना असली रूप 
प्र*|ट नही होने देते । 

जब दा च्यक्ति वाठचीत ये सप्प श्षपनी ऋपनी वहते हैं दूमरे गो सुनते ही 
नहीं । एव. साथ दोनो बोलत हैं या एव दूसर थी बात को पूरा सुने बिना ही वाट 
जाते हैं। यह बहम हा सत्रती है बात नही । भ्रच्छी प्रातचीन वह होती है कि! एक 
बहें भौर दूसरा घुने । 


बई लोग दूसरे को वाम नहीं करने देत और झपना वास भी नहीं परते। 
दूसरे धकार के लोग ध्पना वाम वरते रहते हैं और दूमर नी नहों सुनते। यह 
दोनो ही स्थिति श्रच्छी नहीं है । सबसे पहला भ्रपना काम है उसवे बाद बातचीत । 
बातचीत सक्षिप्त हो दोनो थे अ्रनुबुल हा भ्रथ पूछ हो और मतारजब भी। 
व्यवसाय स सर्म्बा घत वातबीत सिप्ठ हो बिलकुल उतनी ही जितनी जरूरत हो। 
बातचीत मे संतुलन रखना श्रत्य'त भावश्यक है । 


बुछ लोग बड़े बातूनी होते हैं) वे वातो ये धकप्॒र में भ्रपता जरूरी काम भी 
छोड देते हैं या पहुत वम बोलते हैं । यदि पति पत्नी में दोनों विरोधी स्वभाव 
मित्रे तो बस समभिए वि बडी सुसीबत है । पति यदि बम वालता है झौर स्त्री ग्रविक 
बोलती है तो पति तो कहगा तुम बहुत बोलतो हा भौर स्त्री बहगी सुम धनबोने 
हो, इस प्रकार जीवन बड़ा | दूभर हा जाता है । ऐसी जगह संतुलन बहुत जरूरी 
है दौना एक दूसरे के अनुभार थाइा थोडा बदलें तो सघप टन सकता है। वसे तो 
योलने म शक्ति होती है पर मौन मे उसस्त भी भ्रधिव शक्ति होती है। परतु जब 
दुसरे नाग बातचीत कर रहे हा और भाप चुप्पी साधरर बठ जाए तो लाग भ्रापका 
मूख समझ लेंगे श्रत बातचीत मे भाग लेकर अपना प्रभाव जमाना चाहिए। 


बईं सोगा की झ्रादत होती है विः वे हर बात म मैं” का राग अ्पनात हैं । 
मत यह क्या मैंने वढ़ बहा, की भरमार वात वात पर रहती है। अपनी तारीफ 
फे पुत बचने के लिए लाग दूसरा की विश्कुत परवाह नहीं करते । व खुद का बढा 
चढा कर दिखात हैं और टूसरे का नीचे पगिरात हैं। एसी बातचीत ने चांववधक 
हांती है और न मनोरजब' ही । सुनने बाला ऊच जाता है। कई बार लाग भ्पनी 
बात पर भ्रड जाते हैं और भपनी ही बात को बार बार दुहराते है। भते हो यह 
बात गलत हा । हर वक्त हर बात म श्रपनी थ्रे प्ठता अपनी श्र प्ठता सिद्ध बरन वी 
वशश करत है । एमी बात वमी रविक्र नदी हाती | इसलिए हमर अपनी बात पर 
न झड़ । अगर काई रमारी बात नही मानता ता न सही हम उस पर जबरल्स्ती 
नही योप सकने । 
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बातचीत बे बीच यह नही कहा जा सकता कि झाप मरी बात नही समभे । 
इससे तो यह बहना ग्रच्छा रहेगा कि “शायद मैं श्रपवी वात को ठीक तरह से नहीं 
बह पाया” । बातचीत में दूसरा पस पअप्रसन्त न हो और इसम लोग व्यवहार का 
घ्यान रहे, यह सही दृष्टिकोण है। जो लोग ऐसा नही वरत वे नुक्सान उठाते हैं। 
कुछ लोग ऐसे हैं जो हर विश्ती के सामते अपना राना रोत रहते हैं। मुझे यह 
बीमारी लग गई, पैसा बहुत सच हुआ कोई फायदा नहीं। श्रपना तो भाग्य ही 
सोटा है । ऐसी निराशाजनक बात से किसी का वया लेना देता | यह कभी-कभी 
तो चल सकता है पर ऐसी बात से झवसर बचना चाहिए) 

बुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपदेशक वन जाते हैं । ऐसा करना चाहिए, बसा 
करना चाहिए | सलाह तब ही देनी चाहिए जब भागी जाए । सलाह देने के कारण 


ही हमारे यहाँ भ्रच्छी बात का झ्रभाव है । 
हमारी बातचीत मुर्दा न हो बल्कि जीवित हो । उससे उत्साह हो स्फूति 


हो उमग हो, नीरस बातचीत किसी को पसद नही है । हमारे जीवन में बातचीत 
का बडा महत्व है पर वही सब कुछ उही है, वह वो साधन है मनुष्य को मनुध्य के 
साथ जोडने बाला पुल है। ग्रसली तत्व कम है जो हमे लक्ष्य तक ले जाता है । हमे 
जीवन में धुछ करे झौर फिर कहे तो उसका प्रभाव पडता है। अ्रयथा काय के 
बिना बातचीत वेमानी है। कि 
प्रशसा कर 

एक प्यालें न आया दूध भरा हुआ है । किसी ने पूछा कि इसमे कितना 
दूध भरा है। एक ने कहा कि श्राधा साली है दूसर ने कहा कि झ्राधा भरा हुआ है । 
एक का कहता नरारात्मर है ता दूसरे का सकारात्मक लेकिन सकारात्मक इप्टि 
कौशा श्रे यष्कर है कानों का भाता है। क्या न हम अपना इष्टिकोण स्वस्थ बनाए । 
श्रापके घर मे श्रीमतीजी न परिश्रम व रुचि के साथ साग बनाया है, झापको अच्छा 





नेताजी सुनापचद्र बोष को क्यनी झोर झरनो मे झातर नहीं था । 


प्रभमा वरना सीरो(6। 


लगता है ( पर तु धाप प्रशसा नही वर रहे है बयोहि प्रापरो उनके रास में मीन- 
प्ेख नियाक्षने की आ्रादत पड गई है। यदि आप घटिया चीज थी बुराई वर सवेते 
हैं तो बयो न प्रच्छी चीज़ वी प्रशमा बरें । वैसे जो चीज मुपत् मिलती है उसवा 
महत्व घट जाता है इसीलिए हम उचित चीज वा सम्मान नद्दो तर पाते हैं। दुछ 
लोग इसके प्रति उपेक्षा बरत है भौर वुछ लाग तिरस्पार वरत हैं। यदि बाई व्यक्ति 
किसी की सीधी प्रशसा बरता है भट से दूसर लाग उसे सुशाम्दी, दब्यू, खूब मबंधन 
लगाए है आएदि शब्द बए प्रयोग बर्त हैं। यदि सत्य प्रशंसा वी जाव॑ तो यह 
खुशामंद कसी ? 


अ्रशसा और सुशामद मे बढा फक है पर झवमर लोग प्रशमा वो ही शुशा- 
भद समभते हैं । खुगामद के पीछे स्वाथ छिपा रहता है उसे पीछे श्रपना वाम' 
बनाना होता है) खुशामठ करके दूसरों को उत्नू दवाया जा सकता है| उसे जेबर- 
दस्ती गुण सम्पन्न बना दिया जाता है| प्रशमा का स्तर हल्ता नहीं होता, न ही 
होना चाहिए जब कि खुशामद वा स्तर हल्‍्या हाता है। प्रणसा से श्राप अपरिचित 
को परिचित बना सक्‍त हैं परिचित यो पभ्रश्षिव नजदीक ला सबत है | क्रगर 
प्रशमा मे करे तो हमारा वाम नहीं चल सदता । 


झ्वसर हम लोग दूसरे की भ्रालोचना वरन ये लिये तुने बैठे रहते हैं वेविन 
प्रशमा बरत हुए हिंचविचात रहते हैं। हर वाम में हर व्यक्ति में नुवस निवालते 
है दोष ढ लत 'रहत है किर जम कर बुराई करत हैं। हम अच्छाई देखें भौर उस 
अश थो प्रशसा वरे । बच्चो थी यदि प्रशसा की जावे ना वह विगडता नहीं प्रशसा 
से तो बई गुना उत्साह बढ जाता है । 


एक झफ्सर ने अपने मातहत से पूछा ' कल तुमन सारे टिने कया किया ?” 
प्रातहत ने ज। बुछ तिया था चता दिया ) परातु भ्रफ्मर तो फहता रहा कि तुमने 
बहू क्यो नहीं किया । उसकी नजर हमेशा उस बाम पर रहती है जा नहीं किया । 
वास्तव में अफ्सर का बभी तो उसकी प्रशसा करनी चाहिए झ्ासिर प्रणस! मं 
इतनी कजूमी क्यों ?े सुसी दाम्पत्पय जीवन का रहस्प्र क्या है एवं टूसरे की प्रशंसा । 
उन दो मित्री वी मित्रता ज्यादा दिन चल सकती है थो एक हूसरे के गुणा वी 
प्रशसा बरते है। झफ्सर मातहत के बीच वढिया सम्ब' वो वा रहस्य है. एक दूसरे वे! 
प्रबगुणा का न देखकर गुणों वो देख और उनकी प्रशसा परे, लक्नि श्रच्छे काप 
प्रौर सदुव्यदहार का सूज है ही सही 


आज हमार घरा म भी मदुव्यवहार का सूत्र छा ग्रया है। वाई एवं हमरे 
व समभता नहीं एक दूसर का बदाइत नहीं वरता, अपगी बौसलाहट उतारता 
रहता है। मिल जुतरर रहने का सूत्र सो गया ह, एसीलिए हम एक दूसरे की 


बहुत्त 
पो मन कृत बोक उतर जाता है और हैम हत्कपप्न भहयूत्त करत हैं । दूसरों को 
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प्रोत्माहम दस के लिए हम उतनी प्रशसा बरनी चाहिए। इस बात को सभी जानते 
हैं वर पालन नहीं बरते | इसका एक वारण यह भी हा सवता है वि प्रशंसा वरने 
मे उनवो चोही किमत है | भिभर छोडिए प्लौर. प्रशसा करने की भादत दालिए । 
हम दूसरा कौ प्रशमा बरते हैं, इससे उनको छुशी तो बढती ही है हमारो खुशी भी 
अद्ती है । प्रशसा वरना बुरी बात नही है इससे श्राप भ्रधिव से भ्रधिषा लाकप्रिय 
हो सकते हैं, इसलिए गुशा झ्ाटि पर भाषएरित प्रशसा वो झपनाइये । यह भी हमारे 
जीवन वा एक भ्रावश्यक तत्व है 


समयानुसार विचार कर बोलिए 


बाई दफा समय के अभ्रयुशार बोला पर दूसर पर ग्रच्छा प्रभाव पहता हैं। 
जबान एवा पुदर है जिस पर होवर विचार दिमाग म प्रदेश करत है ६ जब बुम्क्षेत्र मे 
अजु न भ्रपना फ्तब्य भूल वर शस्त र्थाग पर, बढ गया ता श्री वृष्ण ने प्रारम्भ से 
ही ज्ञान की वातें न कहबर मन की दुबलता वा त्याग बरते हुए देह वी नश्वरता 
वी और उसवा ध्यान सचा और कहा तुपत भारने से डरते हो !! वितु बौन किसे 
मारता है और कौन मरता है? “आत्मा तो मर है।  अजु न वो इस पर प्रपने 
पत्तव्य वा धान हुप्रा भौर वह युद्ध बे लिए तैयार होगया । 


“बाक्‌ बदामि मघुमत” । शहट के समान भीठे वावय बोलना चाहिए। 
परतु मीठे घावय ही उपयुक्त नहीं है उपयुक्त बे साथ उपपुक्त भ्रवसर भी चाहिए । 
दुर्योधन या बहुत समझाया पर उस पर कृष्ण वी बांता गा कोई भ्रसर नही पडा 
भर महाभारत का युद्ध नही टवा | उपयुक्त शब्भ के साथ यह उपयुक्त झ्रवमर 
नही था ) 


प्रवसतर की बात बहने के लिए मनोविज्ञान वी भी आभ्रावश्यवता है। ववेयी 
बहुत समभदार थी । इतने पर भी मथरा दासी ने वाक्य चातुय से उस पर ऐसा 
प्रभाव डाला हि! रामचद्र को बनवास जाना पड़ा। योली से ही बुद्धिमान भौर 
सैबबू क का झ्रातर चात होता है। शिवाजी ने वल्णणा के सवाब पर उसके अ्रत्या 
चारो के कारण झ्राषमण बर दिया । नवाब गुद्ध म मारा गया । नवाव की बेगम 
को पवड बर प्रहरिया न शिवाजी वे: सामने प्रस्तुत किया उसे देखत हो शिवाजी 
ने क्शा “मेरी माँजीवा वाई ग्रापरी तरह सुदर होता। तो में भी सुदर होता” 
इससे ही शिवाजी के चरित्र का नान होता है) 


पु चतुर दकता प्रावश का सदा काबू से रखता है) एवं बार एक भव झुवक 
४ हे ने जारटार बहम की परातु यययाधीश न उसके विरुद्ध फ्सला दिया। 
सके मु ह में निकल गया कपठ्त भ्राश्चय वी वात है वि प्रदालस एसे फ्सले देती है। 


64|चरित्र निर्माए वे सेतिक पथ 


यायाधीश ते तुरत उसा प्र मानहाति का दावा कर दिया ! उसकी पैरवी करवे 
लाडरीडिय श्राये जो बाद म हिंदुस्तान वे' बायसराय हुए । उहाने कहा, न्यायाधीश 
महोदय यह चेरिप्टर भ्रभी चाजवान है, यह भ्रापके विसी भी फ्सले पर ग्राश्चय 
प्रयट नही करेगा | सब उपस्थित लोग हेत पडे । "यायाधीश मेंपकर रह गया ! 


बई बार कही हुई वात बडी प्रतिध्टकारी होती है दोपदी मे तामे मे महा 
भारत युद्ध का बीज बोया और सूपणसा के ताते ने रावण की लका ढाई । 


विद्वान प्रग्रेज तेसक जेम्स ब्राध्म लिखते है । शब्द मोहर हैं जिससे बुद्धियाव 
चेल घेलते हैं ।/ द्वितीय महायुद्ध में श्रग्रेणों की हार हो रही थी। हिटलर का 
यूरोप पर एक छव राज्य होने की सम्मावना थी। ऐस समय लाड लादियम को 
अमरीका भेजा गया और उहोने राष्ट्रपति रुजवेह्ट पर ऐसा प्रभाव डाला वि 
भ्रमरीका से जोर!) से मदद मिलने लगी। 


भूठी बाता स काम नहीं बनता । “रात्य बरयात प्रिय ब्र,यात” ही काम देता 
है । मशहूर फ्रासीसी राजदूत फ्रायवाट बैलियर न लिखा है कि ग्रच्छा राजदूत 
ने तो भठा चिश्वास दिलाकर श्र ऐसी न प्रतिज्ञाप्री से, जो कमी पूरी न हो सं्क॑ 
काम बनाने की कोशिश करता है। यह मानना कि राजदुत ठगाई के बिना काम 
पूरा नहीं कर सकता, एक भारी भूल है। 

कई बार हाजिर जवावी से भी काम्र वन जाता है। एक बार एक हलवाई 
न॑ रास्ते चलते वकील को पकड लिया भौर पूछा कि यदि कोई कुत्ता चुरा कर 
मिठाई सा जाता है ती उस पर क्या हो सकता है | वकील ने उत्तर दिया भाप उत्तस 
हर्जाना वयूल्र कर संदते हैं । हलवाई ने कहा कि प्रापका ही कुत्ता है जिसत मिठाई 
खाई हैं उसके सात रुएए चुकाइये । वकील स्ाहव ने जवाब दिया “मेरी सलाह पी 
फीस 5 रुपए है, झाप उसमे से 7 रुपये काटकर बाकी रपए सुझे दे दीजिए । 
हलवाई देखता हो रह गया । 

महारानी विव्टारिया झपने प्रधान मत्री ग्लडस्टन से प्रसत्ष नही थी । एक 
दिन किसी बात पर मतभेद हांगया भौर महारानी ने कहा कि “जानते ही आप 
एक सम्राज्ञी से बात कर रहे हो । ? ग्लेडस्टन त तुरात उत्तर दिया, जी 'महारामीजी 
आपरे जनता बात वर रही हैं।” साम्राज्ञी का चुप हां जाना पडा । यह था समय 
पर कही गई उपयुक्त बात का प्रभाव । 

विवेचत शोर अनुभव से चासी म शक्ति आती है। सदा से ही शब्द की 
शक्ति बराबर रही है । कवि की ये सूक्तिया सदा सच्ची रहेगी 


सीकी प फीकी सगे, विन अक्सर वो बात 
फीकी पे कीकी लग, कहिये समय विचारी ॥ 


४ (सवाराष्मक इृष्टिवोण रसे/65 


अंधाान्र अबकी 


जोवत मे सकारात्मक दृष्टिकोण रखें वे दोहरे मापदण्ड्रसे बचें *« 


आज हम सोचत हैं कुछ भौर करते ुछ हैं ई प्रगरआप ऐसा चरते है तो से 
प्रापका व्यक्तित्व गिर जाता है। भाष भूठ बोलने के लिये भी मजबूर होते हैं। 
प्ररर आप चह काम नही करते जिसमे आपत्रा विश्वास है ता इसके भतलब है कि 
आ्राप प्रात्म सपय में लगे रहत हैं. जिससे शक्ति और समय वा भ्रपव्यय॑ होता है। 
इसलिए जो भ्राप सोचते हैं वसा ही करें तो भाषके विचारों में स्पष्डता आयेगी, 
जिससे उद्देश्यो मे सफलता मिलना निश्चित है। 


हम दूसरा पर अविश्वास न बरें भौर दूसरो का विश्वास पाने वी कोशिश 
करें। हम दूसरो को धोखा न दें भौर हूसरो के घोखे के जाल म न झाएँ। कई बार 
ऐसा होता है कि हम एक दो जगह धोखा सा जाते हैं तो सभी पर प्लविश्वास करने 
बा नियम बना लेत हैं । यह ठीक नहीं हे, सब बुर नही हो सबत हैं । 


यह देसने में श्राता ह कि लोग झपना ज्यादा समय दूमरे वे बारे मे सोचन, 
चिता बरन म बितात हैं उत यह काम करता था यह नहीं बरना चाहिये था। 
इस प्रकार दूसरो के दोप देखने मे समय नष्ट हा जाता है। एक क्यानव है वि एवं 
महात्मा न एक पुरप को जा भझपने वो सुधारना चाहता था उसका दो थैले दिए | 
एक भे उमसे सर्म्बा धत बुराइयाँ थी तथा दूसरे म भ्रय वी बुराइयाँ भरी हुई थी। 
महात्मा न कहा वि झपनी युराइया वा थल्ा सामने लटवा बर रएना और प्रपन 
दापा का देखते रहना । प्राय के दाया वे थले का पीछे लटकाना और उनका नही 
देखना। परतु उसी भूल से अपनी कमिया के थले वा पीछे लटका लिया और 
दूसरे की भूला वे थल का झ्ाग । परिणामत उसन दूसर वे लाप दसन म ही समय 
बबाद कर दिया और अपनी गल्तिया को देखन का उसे समय ही नहीं मिला । इस 
लिए हम भ्रपनी गल्तिया को क्‍या न देखें खुद का वया न सुधारे | श्रथिक से अधिक 
हम यह कर सकत है कि झपन अनुभव वे श्राधार पर उह नव सलाह दे, उनकी 
सहायता करें पर केवल दुखी हान से तो वात नहों बन सकती । 


हमारा साचने वा दष्टिकोश निश्चयात्मव हा । यदि आपका मन मिपेधार्मव 
डृत्ति की शोर भुक' रहा है और श्राप चाहते हैं कि झ्ाप म निर्माण बारी शक्ति का 
विस हा ता इसव/ अच्छा उपाय यह ही है कि झाप झपन सन वा दस दुष्प्ररति 
स॒ हटावर हर वस्तु आर निश्चयात्मक इष्टि मे देखने का प्रम्यास वीशमिए । जीवन 


मे निश्चयात्मक इप्टिकाण से ही प्रत्यय वस्तु म प्रच्छाई दखने की भावना उत्पन्न 
हाती है भौर यह ही जीवन मे सफ्लता का सूचक है । 


कई बार व्यक्ति वा भ्रपत ढग से दखते है और उस पर झपन अनुमार रण 
पीत टेत है। कोई हमारा याम कर देता है तो चर भ्रच्छा है वही दुसरा वा वाम 


ल्‍ 
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नही बरता ता दूसरा के लिये बुरा प्रादमी है । यह अच्छ बुरे का भेद अपन हित या 
स्वाय का सामत रस वर किया जाता है। यह देसना भ्रावश्या' है कि उसकी कितनी 
मजबूरियाँ है जा लाग स्वार्थी, कठोर और वजूस कह जात ह व भी बुछ न कुछ ऐस 
चएम वरत दखे जात हैं जिनम उनवा दयाभाव प्लौर विचार शक्ति प्रवट हाती है। 
अपने विचारों को दूसरे पर न थोपें--हम व्यक्ति को ही गलत नहीं समझ 
सेत, बत्वि यह भी सांच लते हैं कि हम जो सावत हैं वह सत्य है । सत्य भी सापेक्ष 
है। जिस तरह हम सायत हैं दूसरे ज्ञाग भी उसी तरह सारे वे दूसरी तरह भी साच 
सकत हैं । हम जिग्मा झौर जोन दो का मिद्धांत का विचारों म भी अपनाना 
चाहिए । लॉग ग्रपन विचारा का भी दूसरे पर जवदस्ती थोपत है । वे समभत है 
बस जा हम सोचत हैं कहत हैं वह ही श्रातिम है । मैं अपनी बात बहता है श्राप 
सुनलें । श्राप भ्रपनी बात कह दीजिए मैं सुन लूगा । यदि मुझे अच्छी लगी ता ग्रहरा 
बर लूंगा यदि ग्रटणा नही कर सत्रा ता झाप बुरा मत मातिए न अपनी बात का 
दवाव डालिए न हमारी बात का तिरस्कार करिए । 
एक दूसरे के साथ सहयांग आवश्यक ह पर यह स्वाथ की भावना स नहीं 
होना चाहिये । “नबी कर झौर कुए मे डाल | यदि हम इस हृद वक परापकारी 
ने बन तो इस हद तक स्वार्थी कसे बन सकत हैं जा हर समय सोचे कि हमने दूसरा 
के' लिए क्‍या किया परतु इसके मुकावल दूसर न आपके लिए कुछ नहीं क्या! 
आपसे वन पडा झापन किना और दूसरे से वन पड़े व ग्रापक लिए बर द परतु इस 
पर इतना गव॑ क्‍या । 
संघप पौजिए परोपकारी बनिए--जीवन वा हम प्रारम्भ स ही दालन का 
प्रयास करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति अपन जीवन म अपन ध्येय म अवश्य सफ्ल हां 
सकता है | परिस्थितिया आर कठिनाईया का टाप देना निवलता का दूसरा नाम 
हूं । यह ससार गुण दाप मय है इसम पाप पुष्य टिन रात, परिहास श्ौर सदन सब 
बुद्ध है। इस लहलात सागर भे रत्न जवाहरात और मांती भी है और मनुष्य का 
साबित निगल जान वाले मगर झौर घडियाल भी | जीवन म॑ दिन प्रति टिंन जोसम 
दुख, रहस्य, सघप, परेशानिया है तो दूसरा आर मधुर मिलन, हास परिहास, प्रेमा 
लाप, सादय, उत्साह, मधुर गीत भी हैं। एस ससार म हमारा वया कत्तव्य है। 
बया हम मुह छिपा कर भाग जायें या जीवन स पलायन कर जगल मे रहने लग 
जावें । जीवन म भागन सं हम अगर रुदन व विलाप, जाखम, दुख, सघप, परेशा 
नियों स बचत हैं ता हास विलास से भी बचित रहते हैं। सघप स यति हम भागत 
है ता ससार म॑ बुराई वी शक्तियाँ आर प्रवल हा कर हमारे सामत ग्रायेगी और 
“४ आराम स न सान दगी । इसलिए हमारा कत्तव्य ह कि हम जीवन का परिध्धिय 
| के हाथ म न साप दे | परातु परिस्थितिया से लडकर एस तराक़ की भाँति 
रा पर विजय पात हुए झपन क्या कठिनाईया के पार ले जावे । 
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जीवन जिस रूप मे हमारे सामन झाता है उसे उसी रूप मे स्वीकार कर 
इसबा प्रान'द लें। यदि दुख आता है तो उसे स्वीवार बरें बयोफि इसके पश्चात 
सु आवेगा । कवि ने ठीक ही बहा है-- 
दुख भी मानव वी शक्ति है, तू बयो दुख से घवराता है । 
दुस झाया है ता जावगा, सुख आया है ता जावेगा । 
दुख जावेगा तो सुस देकर, सुख जावेगा ता दुस देवर, 
सुख देबर जाने वाले से रे. मानव यो भय साता है ? 
सुस में व्यसन प्रमाद भरे, दुख मे पुस्पांथ चमबता हूं, 
दुख वी ज्वाला में पडवर ही, कुदन सा तेज दमरुता है । 
सुस्त म सब भूल रहते हैं, दुख सब वी याद दिलाता है, 
सुष साथ्य वा बह लाल शितिज जिसने पश्चात्त श्र घेरा है। 
दुप प्राव का भुटपदा समय, जिसके पश्चात सवेरा है, 
दुख का प्रम्यासी मानव ही सुस वा भ्रधिकार जमाता है । 
दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, उत्तनो न इतिहास जान सवा, 
जा दुख म क्मठ धीर रह, उनको हो जग पहचान सवा । 
दुप एक दसोटी है जिस पर, यह्‌ मानव परणा जाता है १ 
इस दुनियाँ से देखने और साजन वाले वे” लिए पथ पथ पर सौदय सुप्मा 
है। पक्षियों के कल बु जन मे, हिरना की चयचल चोकडी मे, पक्षिया कौ ऊँची 
उड़ान मे, मछलियां की गति मं, सरिताओ के बलऊल प्रवाह म काले बादला वी 
छुठली भाषा भे, बाध्य थत्रा पर ताल पर थिरने वाले नृत्य म, श्रमिव वे परिश्रम 
मे, साहधी लोगो वी समुद्र याधाप्रा शल शिपरा की चढाई, व नई नई खाजो म, 
यात्रिया के घामिक एतिहासिक, कला कृति बीघ यात्राप्रा म, जहाँ देखा बहाँ ही 
सौदय की भलक है। इस सौदय बे जोवन सागर का छोडबर घर को चारदीवारी 
में (नष्क्ियता वी सुख निद्रा म सोना कायरता नही बरन्‌ मृत्यु हो है । 


हि शेक्सपीयर, मिल्टन से, जहाँ भी विसी से कुछ सीपन का मिला 
उ हान सीखा । प्राचीन काल मे दत्ताप्रय म चौदोस गुर बनाए । पृथ्दी स उन्होने थेय, 
क्षमा और परापकार सीखा । पृथ्वी सय कुछ सहन करबे' भी प्रतिशोध की भावना यही 
रसती । सभी को कुछ न बुद् प्रदान ही बरतो हू । वायु ने सिसाया जरुरत से ज्यादा 
अप्रर्‌ ने वरना चायु एक जगह स दूसरो जगह वरतु पहुँचा दती ह वितु श्रनचाही 
वस्तु उमम टिकती नहीं, गिर पड़ती है। आजाश ने शिला दी आलिप्त रहने घी 
बादल, धुआ या झावाश के उपर पर्दे की तरह झाच्छादित हो जात है कि तु श्लावगश 
हे भ्पन मे लिप्त नही करत | इसी तरह मघुमक्खी सेसीसा दुसरो वे निमित्त वाम 


करना याने शहद एकत्रित करता। पह से बच्चे से स्वच्छ निर्विकार हृदय रखना 
फीदा । हम भी प्रकृति स बहुत दुछ सीख सबते हैं ६ 
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जीवा म दुस और सघप अधिक है कितु उसक साथ सुस और शातिका 
भी प्रभाव नही ह | अ्रस्पताला वी अपक्षा होटला बी सस्या अधिक है। जेला वी 
प्रपेक्षा बलबा श्लौर सिनेमाघरा वी बहुतायत ह और भव ता देल्लीविजन न मनो 
रजन की सुविधाएँ घर म ही उपलब्ध बरादी है । कडुवे व तीसें साथ पदार्थों के 
स्थान पर मीठे व पाप्टि पदाथ भ्रधित्र है। जसे जस विज्ञान उनति करता जा 
रहा है वसे वस्ते सान पाये, रहन सहग मग्रोरजन, बाहन, यातायात औपषधिया वे 
प्रत्येक स्तर पर सुविधामों की भरमार है। इस ससार को जमा हमने पाया है उस 
उससे श्रधिव सुप़तमय बनावें । इसके लिए परिश्रम और सयम की आवश्यक्षता है। 
हमे जीवन मे सव को समझन की झ्रावश्यक्ता है, अपना कत्तव्य निश्चि करन की 
श्रावश्यक्ता है । जिस मनुष्य को हम समक लत हू बही मित्र बन जाता है झौर 
जिसको नही समर पात वही शत्रु बना रहता है। समभन वे लिय हम अपन 
प्रभिमान को तिलाजली देनी पडेगी | तव ही जीवन मैं सफ्लता प्राप्त हागी । 
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